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परिवहन मंत्रालय 


इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि को समाप्ति के पूर्व उका प्रारूप की 
बाबत जो भी प्राप या सुझाव प्राप्त होगा , केन्द्रीय सरकार उस पर 
विचार करेगी । 


(नोपहन पम ) 
नई दिल्ली, 22 अगस्त, 1986 

अधिसूचना 
( पाणिग्य पोत परिवहन ) 


माग 1 


सा . का . लि . 1024 ( अ ).- डाय सरकार, पाणिग्य पोत परिवहन 
पधिनियम , 1958 ( 1958 का 44) पारा 298ब की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रवत संक्तियों का प्रयोग करते हए और वाणिज्य पोत परिवहन 
(स्थीरा पोत सनिर्माग और सर्वेक्षम ) नियम , 1974 को अधिकांत 
करते हुए कासार नियमों का निम्नलिखित प्रारूप बनाने को प्रत्यारना 
करती है । जैसा कि उक्त प्रधिनियम की धारा 299 ख की उपधारा 
( 1 ) द्वारा अपेक्षित है, प्रस्तावित नियमों का निम्नलिखित प्रारूर उन सभी 
प्यक्तियों को जानकारी के लिए प्रकाषित किया जा हा है जिनके उससे 
प्रभावित होने की संभावना है । इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि सक्स 
प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रशासन की तारीख के माह दिन 
को अपधि को समाधि पर या उपो परवान विचार किया जाएगा । 


प्रारम्भिक 
1. संमिन नाम, प्रारम्भ और लागू होगा : 
1. इन नियमों का संक्षि-न नाम वाणिग्य पोत परिवहन ( स्वोरा 

पोत निर्माण और सर्पक्षण ) निप्रम, 1938 है । 
2. ये राप्रपत्र में प्रकाशम की तारीख को प्रवत होंगे । 
3. जब तक कि अमियत रूप से अन्यथा उसबंधित म हो , - 
( 1 ) भारत में रजिस्ट्रीकृत विहार नौकाओं और मत्स्य जलयानों 

से भिन्न सकल 500 टन या उससे कधिक के सब समुद्र 

गामी पोत को , 
( 2 ) भारत में अरविन्ट्रीकृत विहार मोकाओं और मत्स्य जलयानों 

से मित्र समाल 500 टन या उससे अधिक के सभी ऐसे 
समुद्रगानी पोती को जब ये भारत में फिसो पत्तन या 
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स्थान पर या भारत के राज्य क्षेत्रीय समुद्र के भीतर हो : 

किसी एक बिन्दु पर तापमान निम्नलिखित समय के 
भीतर प्रारम्भिक सापमान 22 5 में से अधिक बड़े 

वर्ग " मी - - 15" 15 मिनट 
परन्तु ये नियम किसी ऐसे पोम को लागू नहीं होंगे निमाहा मोतल 

वर्ग " पी -~- " 0 मिनट 
बम निपर्मों के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व गला गया था या वह निर्माण 
की किमी बेसीको मागस्था में था । 

( ग ) उनका निर्माम उपर्युक्त ज्वलनशील दे किए जाएंगे 

और निर्माण तणा परिनिनांग में प्रयुस्त सभी सागग्री 
2 परिभाषाएं : 

अम्मलनशील होंगे । 
( 1 ) इन नियमों में कोई अब तफ कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित 

किसी पोत को चौड़ाई " से किसी पोर को त्यधिक गहरा है 

की भार से रेखा पर या उसके नीचे रोपे बाहर से होने के बाहर सक 
( 1 ) अ "क " डिसीमन से अभिप्रेत है बैंक की दीवाल या उसका की प्रत्यधिक चौथाई :भिप्रेत है , 
भाग जो निम्नलिखित कानुपालन करता हो , 

7. वर्ग "ग " त्रिी मन से कोई ऐमी वीवाण , ग गा रास्सर अभिप्रेस 
( क ) उसका निर्माण दरपात या य समतुल्य सामग्री से है जिसका निर्माण ऐमी उपयुक्त जलनशील सामग्री से किया गया है 
हुआ हो ; 

जो धुनो और ज्वाला के पथ संबंधी पोशा या तापमान वृद्धि की सीमा 

संबंधी अपेक्षा पूरी न कर सके , 
( ख ) उसे उपमुमत रूप से बुक किया गया हो, 
( ग ) उसका निर्माण धन प्रसार किया गया हो कि यह मामला 

8. "स्पोरा पप कन" गे यह का , अभिप्रेत है जिसमें तेल स्पीरा 
अग्नि परीक्षा के एक घंटे के अन्त में धुएं और ज्वाला 

के लादने उतारने या असरण करने के लिए प्रयुक्त पंप परस्थित किए 
के पथ को रोकने में समर्थ हो । 

. जाते हैं, 
( घ ) जहाँ प्रावश्यक हो वहाँ उसे पनुमोदिस अज्वलनशील 

9. "स्योर पोर " मे वह पोस अभिप्रेत है जो पात्री पोत नहीं है । 
पदार्थ से इस प्रकार रोधी बनाया जाएगा कि यदि 

10. "स्योरा स्थान " ले में स्थान पमित है जो छाक और बुलियन 
रिवीभा को मानक अग्नि परीक्षण के लिए खुला 

से मिन्न स्थौरा और ऐसे स्थानों को पाने वाले ट्रकों के लिए विनियुक्ति 
छोड़ दिया जाए तो शिवीजन के बुला पार्श्व गा औसत 
तापमान मूल सापमान 140 में से अधिक ने बड़े , न 

11. " प्रमाणित गैप मुस " से ऐसी टेकियो, म .नपा प्राधान अभिप्रेत 
हो किसी ओड सहित किसी एक बिंदू पर सापमान 

है जिनका परोक्षग अनुमोदित परोक्षग उपकरण या प्रयोग करके किया 
नीचे दिए गए समर के मो.सर प्रारंभिक तापमान 180 

गया पा और उन्हें किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा परीक्षण के समय किसी 
से से अधिक बढ़े : 

विनिर्दिष्ट प्रयोगन के लिए विषलो या विस्फोटमा गैप से पर्याप्त पप 
ए -- 50 मानक 60मिनट 

में मुक्त साबित किया गया पा , 
ए - 15 मानक 15 मिनट 

____ 13. "बायोगी नाहक " ले स्यौरा पोत अभिप्रेत है जिन्हें या तो 

कणा तेल और पेट्रोलियम उत्पारक के जिनका नजदीकी प्रबलन ताप 
( 2 ) " आवास स्थान " से यह स्थान अभिप्रेत है जिसका उपयोग 

60 में . मे शाधिक और रीड माय धात्र वायुमंडलीय दान तथा समान 
प्रावास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है और उसके प्रमर्गत 

आन्निसंकट वाले बाम्पस से कम है, पा पाक में उस स्पोराक, ले 
निम्नलिखित है : 

बाने के लिए निर्मित या अंगीकार किए गए है , 
( क ) यात्री स्पान 

13. "नियंत्रण केन्द्र " के अन्तर्गत निम्नलिखित है 
( ख ) कमविल स्थान 

( क ) रेडियो टेलीग्राफ कक्ष, 
( ग ) कार्यालय 

( स ) कोई ऐसा मान्य बंध स्थान जिसमें निम्नलिखित रखे जाते 
( घ ) रमोई-मण्डार , और 
( E ) पूर्व गामी स्थानों में मे , किसी के रामएप ऐसे स्थान जो 

( 1 ) कंपाग, विशाबोया, रचार उपकरण, स्टियरिम चक्र या 
सेवा स्थान या डेक पर के खुले स्याम हो , 

नौचालन में प्रयुक्त होने वाले अन्य उपकरण , 
( 3 ) " प्रधिमियम " ... से पाणिण्य पोत परिवहन अधिनियम , 1958 

( 2 ) प्रग्नि या धुएं का पता लगाने पाली प्रणाली से संबंधित 
( 1958 का 44 ) अभिप्रेत है , 

प्रधाम मूधी, 

( 3 ) प्रापासकालीन जनित्र ; 
( 4) "अनुमोदित " में केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित अभिप्रेत 

( 4 ) ऐमे धम्म स्याप जहाँ मे मोदन भी प्रावश्यकताओं को 

पूरा करने के लिए नोन मणीतरी और बायलर नियं 
( s ) वर्ग च शिवीगर से जिभाजन है जो ऐसी दीवालों , सेफ छतों 

त्रिम किए जाएं : 
या अारों से कोई जो निम्नलिखित का पानुपालन करते है , 

14. "ज्वलनशील सामग्री " से कोई ऐसी गामयो मभिप्रेत है जो 
( क ) उनका निर्माण इस प्रकार किया जायेगा कि ये मामक 

ज्वलनशील नहीं है, 
पग्नि परीक्षण के प्रथम सेढ़ घंटे के अन्त में ज्याला के 
पथ को रोकने में समर्थ हो , 

15. "कपिल स्मान " से ऐप स्थान सुविधा अभिप्रेत है जो मेवम 
( ब ) उनमा रोषन मान होगा जिससे कि पति रिवीजन को 

फर्मीदल के उपयोग के लिए उपलब्ध है , 
मानक प्रग्नि परीभम के लिए गुला छोड़ दिया जाए 

10. " फुल भार " से समनुदिष्ट ग्रीष्म कीबोर्ड में तत्समान जल भार 
तो अखुला पार्य का औसत ताममान मूल तापमाम सतह पर 1 - 925 विनिर्दिष्ट गुरुत्व के जल में विसी पोत के विस्थापन 
140 में से अधिक म पड़े म ही किसी मोड़ माहित मोर पोत के हल्के भार के बीच का मीटरी हमों का अंतर पमित है , 
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___ 17. " घलनशील ", से द्रव या प्रब मिश्रण या ऐसे ब्रा जिसमें पोत 

( 2) जहाँ कोई तेल चलित बायलर या तेल इंधन यूनिट स्थापित 
या निलंबन के रूप में कोलाइड हों जो 61 से बंद कप परीक्षण ( 65 

की जाती है, 
स , कप परीक्षण के सामान ) पर या उससे कम ज्वलनशील वाष्प छोड़ते 

( 3) ऐसे स्थानों के ट्रेक अभिप्रेत है , 
हों , मभिप्रेत है । ठोस पदार्थ की दशा में ऐसे पदार्थ अभिप्रेत है जिनसे 
ऐसा सामान्य गुणधर्म होता है जिससे माल सोतों जैसे चिनगारी या 

28. " उपास रेखा " से किसी पोत के पार्ष पर दीवार डेक की 
पक्षाला द्वारा भासानी से प्रज्वलित और शीघ्र ज्वलनशील हो जाते हैं , ऊपरी सतह के नीचे कम से भाम 78 मि . मी . खोंची गई और पोत की 
18. " जोखिमबाला जोन या स्थान " से अभिप्रेत है : --- 

ओवनीय लंबाई निर्धारित करने के पयोजन के लिए कल्पित रेखा अभि 

प्रेत है। 
( क ) उसलनशील स्पोरा पाले स्थान या स्थौरा टकियों से लगे 
हुए स्थान, 

29. “ भधिनियम रोवा गति " से वह अधिकतम गति अभिप्रेत है 

मो पोत को जिसे ममुद में अपने गहनतम बात प्रवाह पर बनाए रहने 
( ब ) ऐसे सभी बंद और अर्धबंद स्थान जिनमा सीधा मार्ग बाधिम 

के लिए डिमाइन किया गया है। 
वाले जोन या स्थानों तक है । 

30. “मोटर पोत " से असंवहन रंजन द्वारा नोदित पोत अभिप्रेत है , 
( ग ) किसी जोखिम वाले जोन या स्थान में स्थित बंद स्वाम धिम 
धाले स्थान के रूप में नहीं माना जा मकेगा, परन्तु यह तम 

31. " तेल, इंधन यूनिट " से अभिप्रेत है किसी तेल बालित वायलर 
अकि उसे ऐसे जोखिम वाले जोन या स्थान से कम से कम 

को परिदाम करने के लिए तेल इंधन रोपार करने के लिए प्रयुल उपस्कर 
दो गैसरोधी इस्पात को वीवारों या डेकों , द्वारा जिनका 

या प्रसर्वहन इंजनों को उष्मा तेल परिदान करने के लिए प्रयुक्त उपस्कर 
सीधा द्वार जोखिम वाले माले या स्थान की ओर हो मोर जो और जिसके अन्तर्गत ऐसे तेत दाब पंप , फिल्टर और होटर भी है जो 
पंन संवासित हों , अलग किया गया हो , 

1 - 8 किलोग्राम में . मो . से अधिक के दाब पर मेल से संबंध रखते हैं। 
19. "प्रज्यमनशील सामग्री " से ऐसी कोई सामग्री प्राभिप्रेत है जो 

32. "यात्रो स्था " से यात्रियों के उपयोग के लिए दिया गया स्थान 
750 सें, सफ गरम भरने पर न जलती हो न पायलट ज्वाला पर 

अभिप्रेत है जिसके अन्तर्गत सामान, भंडार , रामन और डाक के लिए 
प्रज्वलित करने के लिए पर्याप्त पालिटी में ज्वलनशील वाष्प छोमती हो , 

दिया गया कोई स्थान नहीं है, 
20. "स्वतंत्र शमित पंग " से पोत के मुज्म इंजन से प्रापया भक्ति 

33. "प्रसूषो " से इन नियमों से संलग्म अनुसूची अभिप्रेत है, 
धारा प्रवामित पंप मभिप्रेत हैं , 

34. "निःसाठी टेको " से ऐमा सेल संपयन टेको अभिप्रेत है जिसका 
31. " स्वतः सुरक्षित " से यन अभिप्रेत है कि कोई परिपप या तेल क्षमता का तापक तेन 0. 183 एम टन मन्यून का हो , 
किसी परिपथ का भाग उस दशा में स्वतः सुरक्षित है जब सामान्यतः या 

35. "माफ अग्नि परोजग " से कोई ऐसा परीक्षण अभिप्रेत है जो 
पाकस्मिक रूप से उत्पादित कोई चिनगारी या उष्मीय प्रभाव विहित गैस 

निम्नलिखित के अनुसार सामग्री के ममूनों को परीक्षण करने के लिए 
या बाप्प प्रचलन करने की परोझा स्पापित परीसग शो के मघोन 

सिसी परीक्षण भट्टी में कातिक तापमान संबंष विकसित करता है : 
मक्षम है , 

प्रथम 5 मिनटों के अन्त में 5-10 से 
22. " संवाई " से संभ के मला पाए और हर स्तंभ के पिछमा 

प्रथम 10 मिनटों के अन्त में 100 सें . 
पार्व या यषि कोई रबर सम न हो तो रसर स्टाफ के केन्द्र या ग्रीष्म 
भार पल रेखा के 96 प्रलियस, एनमें से जो भी बड़ा हो , के बीष मापी 

प्रयम 30 मिनटों के अन्त में 850 में . 
गई प्रीष्म मार जल रेखा पर की लंबाई अभिप्रेत है , 

प्रथम 80 मिनटों के अन्त में 930 सें . 
23. " हलका घम" से स्पौरा, धन , स्नेहक तेस , बैलास्ट जल, 
साषा जल और टकियों में निवेश्य जा , खपने पाले सामान , साथ ही 

36. “ इस्पात या अन्य समतुल्य सामग्री " से कोई ऐसी सामग्री 
यालिमों और कर्मीदल और उनके भोगवस्त के बिना पोत का मैटिक अभिप्रेत है जिसे स्वयं या लगाए गए रोषन के कारण मामक ममि 
टनों में विस्थापन अभिप्रेस है , 

परोक्षण को लाग पग्नि प्रभावन के अन्त में इस्पात के समतुल्प संरप 

नात्मक और प्रखंडात्मक गुणधर्म हो , 
24. " भार मान नियम " से वाणिज्य पोत परिवहन ( भार लाइन ) 
नियम , 1977 मभिप्रेत है , 

37. "स्टीयरिंग गियर शक्ति यूमिट " से निम्नलिखित अभिप्रेत है:- - 
25. " अल्प ज्याला कसाब " से वह पूठ प्रगतहै जो 4 मार 

( क ) विद्युत स्टीयरिंग गियर फो यथा में , विद्युत मीटर और उसके , 
में अग्नि की जोखिम को ध्यान में रखते हुए ज्वाला के फैलाव को अप 

सहबद्ध विपुत उपस्कर, 
मत रूप से मिर्याषित करता है, 

( ख ) विद्युत , ब्रजवालित स्टीयरिंग मियर को दशा में वियत पोटर, 
28. " मशीनरी यान से कोई ऐसा स्थान अभिप्रेत है जिसमें मोदन 

उसके सहबा विद्युत उपस्कर और सम्बड पंप , मोर 
या प्रशीतन मशीनरी पायार, पल मोमियरों की कर्मशालाएं जमिन , ( ग ) बाण प्रचालित या वातीय बालित स्टीयरिम गियर, परि 
अंबातन था वाताग क्लम मसीमरी, तेल भरण पोख , स्मापित किए जाते 

पालन ( जन और सम्बस पंप , 
है, और समरूप स्थान तथा ऐसे स्थानों के ट्रेक , 

38. " उपर्युक्त " से, सामग्री के संबंध में कोई ऐसी सामयी अभिप्रेत 
27. "प्रवर्ग फ के भगीनरी ल्पाम " से गेमा कोई स्थान जिसमें -.-.. है जो उस प्रयोजन के लिए उपर्युक्त रूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा मनु 

मोदित है जिसके लिए पाशयित है , 
( 1 ) या तो मध्य मोदन प्रयोजनों के लिए या अन्य प्रयोजनों के 
लिए प्रयुक्त प्रमादहन प्रकार की मशीनरी स्थापित की गई हो 

39. " सर्वेमक " से अधिनियम की धारा के प्रधान नियुक्त सर्वेशक 
और जहाँ ऐपी मशीनरी कुल मिलाकर 375 किलोवाट में या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमिस कोई अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का 
अम्यून गमित का उत्पादन करती हो , पा 

निकाय अभिप्रेत है । 
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40. "टेकर" से समलमर्शल प्राति के रप रो को थे.फ में बहा करने 

5. रेखाकों का अनुमोदन : 
के लिए निमिस या अंगीकार किया गया स्वरा पोत अभिप्रेत है , 

( 1 ) यथास्मिति , किसी पोत का सनिर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व या 
41. "टन " से सफल टन अभिप्रेत है , 

किसी पोत के प्रयमत : सेवा में लगाने के पूर्व पोत के निम्नलिखित 
42. " जलरोधी " से किसी सनिर्माण के संबंध में यह सन्निर्माण 

मदों की माबद्ध रेखांक केन्द्रीय सरकार को अनुमोदनार्य प्रस्तुत किए 
अभिप्रेत है जो फीबोर्ड रेक तक के जल शीर्ष मे अन्तर्गत किसी भी 

जाएंगे, प्रति : - - 
विशा में मग्निर्माण में से होकर जान जाने से रोकने में समर्थ हो , 

( क ) पोत मध्य सेक्शन, 
43. "मीसमरोधी " से संबंध में यह सनिर्माण अभिप्रेत है जो समा 

( ख ) अनुदेयं सेक्यान, 
की सामान्य दामों में सन्निर्माण से होकर समा जस के जाने से रोकने 

( ग ) बोल पावर, 
में समर्थ हो : -... 

( घ ) रेक , जलरोधी दीवाले , 

( ) खम्भे मौर गर, 
( 2 ) ऐसे शब्दों और पदों के , जो इन निरमों में प्रयुक्त है किन्तु 

( ब ) गहरी टंकियो, 
परिमाषित नहीं है, वहीं प्रर्थ होगे जो अधिनियम में है । 

( छ ) पोत की संरचना का माग रूप सैल ईधन, बैंकर और निःसावी 
( 3) स्पोरा पोतों का वर्गीकरण -- इन नियमों की प्रयोजन के लिए 

टेकियां ; 
स्पोरा पोत निम्नलिखित वर्गों में क्रांकित किए जाएंगे , 

( ज ) अगले पौर पिछले मारी की व्ययस्था ; 
अर्थात : - - 

( अ ) स्तंभ और स्टर्न -बौखटा, सनिर्माण, 
(i ) वर्ग 8 : - - पन्तर्राष्ट्रीय समुद्र यावानों में लगाए गए 

( आ ) रखर , 
सकल 500 टन या उससे अधिक के स्पोरा पोत 

( ट ) नोदक --- केट , 

( 8 ) मुख्य धंजन पौर प्रणोव स टिंग , 
स्पष्टीकरण : - इस खण्ड के प्रयोजन के लिए अन्तराष्ट्रीय समा 
पाना से किसी ऐसे देश से जिसे समुद्र में प्राणरक्षा के लिए अन्तर्राष्ट्रीय 

( 1) अधिसुरचना पीर डेक गृह , 
कम्बशन, 1974 लागू हो तो ऐसे देश के बाहर के किसो पतम या 

( 8 ) डेम पर फलका - मुख और मन्य द्वार ; मोर 
किसी बाहर के पत्तन से ऐसे देश के पत्तन सफ की समुद्र यात्रा में 

( म ) ऐसे अभ्य रेखांक जो केन्द्रीय सरकार या उससे द्वारा स निमित 
पभिप्रेत है । 

प्राधिकृत भम्य अधिकारी अपेक्षा करे । 
( ii ) वर्ग . . वर्ग · · · के पोतों से मिम समुर यात्राओं में जो 

( ) उप-नियम ( 1 ) के अनुसरण में अनुमोदनाथ प्रस्तुत किया गया 
प्राष्ट्रिीय भी है, स्पंरा पोत । 

प्रत्येक रेखांक पोत के संबंधित भाग पौर उनसे संबंधित क्रमों में प्रयुक्त 

बल्डन भोर कीसन की विशिष्टिया स्पष्ट रूप से उपशित करेगा । 
lii ) धर्म : । मर्ग · · · · 2 पोतों से मिान तटीय व्यापार के लिए 
समुद्र यालाओं में लग स्परा पोत जिन याक्षाओं के दौराम ये 

6. दीवाले : 
निकटतम प्रवेश से 20 मोल से अधिक नहीं पाते है । 

( 1 ) वर्ग . . . से . . के सभी पोत्रों में उप सीरेज और पिछली घोटी 

की दीवाली पर किसी जलरोबी का में स्ने ट्यूब के साथ 
( iv ) वर्ग . अच्छे मौसम में भारत के पत्तनों के बीच समुद्र 

एफ संबटन दीवाल मोर ममोगरो स्थान के प्रत्येक सिरे पर 
पानामों में लगे स्थौरा पोत जिन याक्षाओं के दौराम रे 

एक बीवाल होगी । 
निकटतम प्रदेश से 5 मील से अधिक महीं जाते है । 

( : ) पतिरिक्स अलरोधी दीवाले इस प्रकार फिट की जाएंगी कि वालों 
( v ) वर्ग · . . . . . मावें सेवी पोत , लांच, माल पोट और 

की कुल संख्या निम्नलिखित सारणी के अनुसार हो भौर जहाँ 
• हापर जो समुद्र में कम दूरी सक जाते हैं । 

पोस की लंबाई 165 मीटर से अधिक हो , यहाँ दीपालों 
की संख्या का विनिश्चय प्रजय किया जाएमा । 


भाग II 


सारणी 


मध्याग 1 


पोलखोरा का सनिर्माग 


मीटरों से लंबाई 


बीवालों की कुल संख्या 


संरचनात्मक सामय 


4. संरचनात्मक सामथ्र्य :-- - 


मशीनरी 
पिच्छल 


मशीनरी 
पातमध्य 


( 1 ) हर पोत का जिसे मैं नियम लागू होते है, संरचनात्मक सायथ्य 

उसे सेवा के लिए, जिसके लिए पोत प्राशयित है, पर्याप्ता 

होगा । 
( १ ) ( क ) सप-नियन ( 1 ) के प्रयोजन के लिए निर्माता संरचन 

के घेऊन प्राधूर्ग और उठान मन की ब्यौरेवार बन संगगना 
प्रस्तुत करेगा । 


50 मीटर से कम 
50 मीटर से 70 मीटर तक 
70 मीटर से 105 मीटर तक 
103 मीटर से 115 मीटर तक 
115 मीटर से 125 मीटर तक 
125 मीटर से 145 मीटर तक 
145 मीटर से 165 मोटर सफ 


( ख ) ऐसी संग गानों में पोन को किटी पूरक भार और लाई 
अपस्यायों की विभिष्ट परेडामों को ध्यान में रखा जाएगा । 


[ भाग 


खण्ड ( i ) 


भारत का राजपत्र : मसाधारण 
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10. दीवालों का सन्निर्माण : 


( 3 ) ( क ) दीवालें जहां जहां संभव हो नियमित अन्तराल पर फिड 

की जाएंगी । जहां फलक की लंबाई का डिजाइन ऐसा है कि 
वह असामान्य रूप से लंबी है, वहां पोत के अनुप्रस्थ सामर्थ्य 
को बनाए रखा जाएगा । 
( ख ) स्थौरा पोत का उप -विभाजन , जहां लागू हो वहां जल 
प्रवाह क्षमता और क्षति दृढता के संबंध में भार लाइन 
नियमों की उपर्युक्त की उपेक्षाओं का अनुपालन करेंगे । 


१. संकटन दीवालें : 
( 1 ) ( क ) अन चोटी या संघटन दीवाल लबाई में 200 मीटर से 

अनधिक के पोतों में अग्र बंब से पोत की 0- 05 से अन्यून 
लंबाई पर और लंबाई में 200 मीटर से अधिक के पोतों में 
अग्न लंब से 10 मीटर से अन्य न लंबाई पर स्थित की जाएगी । 
( ख ) जहां जल के नीचे बीच के बाडी के किसी भाग 
उदाहरणर्थ, केन्द्रीय धन का विस्तार अग्न लंब के आगे होता 
है वहाँ खण्ड ( क ) में नियम दूरियों का माप अग्न लंब के 
मागे के विस्तार की लंबाई के मध्य बिन्दु से या 200 
मीटर या उससे कम की लंबाई वाले पोतो में अग्र लंब 
के आगे क पोत क लंबाई के 0 . 0 15 बिन्दु से , या 300 
मीटर से अधिक की लंबाई वाले पोतों में 3 मीटर से , 
जो भी कम हो , लिया जा सकेगा । 
( ग ) दीवालों में सीटियां या कोटरिकाएं हो सकेंगी, परन्तु 
के खण्ड ( ) में विनिर्दिष्ट सीमानों के भीतर होंगी संघटन 
दीवालों को छेदने वाले पाइपों में डेक के ऊपर से प्रचालनीय 
उपर्युस्त · वाल्ब फिट होंगे और वाल्व पेटी अन चोटी के 
अन्तर की दीवालों से बंधी होगी । 


लौरा पोतों की दीपालों के सनिर्माग में प्रयम अनुसूची में अधिकथित 
उपबंधों का अनुपालन किया जाएगा । सन्निर्माण की जिनके अनार्गत नाली 
दार दीवाल भी है वैकल्पिक पतियां स्वीकार्य होंगी । परन्तु यह तव 
जब कि दोवालों का बल और दुर्लम्यता समतल दोवाल और संहलक 
के समतुल्य हो । 

11. जलरोधी द्वार : 
( 1 ) जहां किलो दीवाल की जलरोधी अक्षतता बनाए रखने के लिए 

जलरोधी द्वार की व्यवस्था की जाती है है वहां ऐसा प्रत्येक 
द्वार का निर्माण प्रौर पर क्षण द्वितीय अनुसूची के उपबंधों के 

अनुसार किया जाएगा । 
( 2) सरकवा प्रकार का प्रत्येक जलरोधी द्वार स्वंय द्वार और फ्री 

बोर्ड डेक के ऊपर पहुंचने योग्य स्थान दोनों जगहों से अच्छे 
गियर द्वारा प्रचालित करने में समर्थ होगा । किलो मशीनरी 
स्थान को दीवाल में लगाए गए किसी सरकनां जलरोधो द्वार 
के फीबोर्ड द्वार के ऊपर से प्रचालित करने के लिए प्रचालन 

गियर मशीनरी स्थान के बाहर स्थित होगा । 
( 3 ) जहां मशीनरी स्थान के निचले भाम से किलो जलरोधो कूपन 
पुरा 

हा वर प्रवेश मार्ग पर ऐसे संरकयों जल 
रोवी दरवाजे को जो दरवाजे के दोनों ओर से उसी स्थान से 
प्रचालित होने में समर्थ होगा व्यवस्था की जाएगी जब सरकवां 
द्वारा बंद हो तो यह दिखाने के लिए सुद्धर प्रचालन स्थानों 

पर साधन की व्यवस्था की जाएगी । 
( 4 ) जब पोज हर और 15 झुकता हो तो जलरोधी द्वार 
प्रचालित होने में समर्थ होंगे । 


12. क्षुहरी तल टंकियां : ... 


( 1 ) अहां किसी पोत में दुहरी तल टंकी लगायी जाती है वहां उसकी 

केन्द्र रेखा पर डांचे को गहराई बो / 15 से कम नहीं होगा जहां 
बी के ढांचे की चौड़ाई मीटर में हो । 


( 2 ) निकास के प्रयोजन के लिए दुहरो तल में सन्निमित कुएं ऐसे 

प्रयोजनों के लिए आवश्यकता से अधिक न बड़े होंगेन 
ही नीचे की ओर विस्तारित होंगे । 


( घ ) इस दीवाल में कोई द्वारा, प्रवेश छिद्र संवातन नलिक 

या कोई अन्य द्वार नहीं होगा । 
( 2 ) जहां कोई संबो अग्र अधिसंरचना लगाई गई हो वहां संघटन 
दीवाल के बिस्तर को फोबोर्ड डेक के कार के पाले डाक तक 
मौसमरोधी किया जाएगा । उस विस्तार को दोवाल के ऊपर 
सोधे लगाने की जरूरत नहीं परन्तु वह उप-नियम ( 1 ) के खण्ड 
( क ) में दी गई सीमाओं तया उसी उप -निगम के खण्ड ( ख ) 
द्वारा अनुज्ञाप्त छुट के भीतर हो और डेक के उस भाग को जो 
सोही का भाग रूप है , प्रभावी रूप से जलरोधी बनाया गया हो । 
3. दीवाल द्वारों से युक्त ऐसे पोतों में जिनमें ढलवां रेम्प फ्रें .बोर्ड 
देक के ऊपर संघटम दीवाल का भाग रूप है , रेम्प का यह भाग 
बो कीबोर्ड खेक के अपर 2- 3 मीटर से अधिक है उप -नियम ( 1 ) 
के खण्ड ( क ) में विनिर्टिष्ट सीमाओं के मागे बढ़ाया जा सकेगा । 
ऐसा रेम्प अपनी पूरी लंबाई तक मौसमरोध होना चाहिए । 
8 . कीबोर्ड टेक के ऊपर के द्वार : 
फोबोर्ड डेक के ऊपर की दीवाल में द्वारों की संख्या पोत के , डिजाइन 
और सामान्य प्रचालन के अनुसार कम से कम होनी चाहिए । ऐसे. सभी 
द्वार पूरी तरह मौसमरोधी होंगे । 

8. दोवालों की ऊंचाई : 

पिछली चोटी की दीवाल, भार जल रेखा के अपर प्रथम बैंक पर 
समाप्त हो सकेगी परन्तु यह तब जोंक यह डेक जलरोधी हो । अन्य सभी 
दीवाले सर्वोच्च प्रविछिन्न डेक तक उस दशा के सिवाय विस्तारित की 
जाएंगी जहां ड्राफ्ट , अधिसंरचना के सामर्थ्य डेक के ऊपर पोत की पूरी 
संबाई तक विस्तार के लिए अनुज्ञात ड्राफ्ट से अधिक बड़ा नहीं है जबकि 
दोबॉल उस वेक पर समाप्त हो सकेगी परन्तु यह तब जबकि यह भार 
" मल रेखा के ऊपर बाता हो । 


13. दुहरी तल में प्रवेण छिद्र और प्रकाशन छिद्र :- - 
( 1 ) दुही तल टंकियों के सभी जल रोधी इतर भागों में प्रवेश छिद्र 

और प्रकाशन छिद्र को व्यवस्था यह सुनिश्विन करने के लिए 
की जाएगी कि दुहरी तहा के विभिन भागों तक और 
संवातान के लिए सहज पहुंच हो सके । टंकियों के शीर्षभागों 
पर प्रवेश छिद्रों की संख्या कम से कम कर दी जाएगी जिसमें 
कि अबाध संवातन तथा सहज प्रवेश सुनिश्चित हो सके । 
दुहरी तल के मुख्य उप विभाजन कओं के अन्तः संबंधों को 
संभावना से बचने के लिए प्रवेश छिद्रों को अवस्थित करने में 
सावधानी बरती जाएगी । 


( 2 ) टंकियों के शीर्ष भागों पर प्रवेश छिद्रों के मान्ठापन इस्पात के होंगे 

भौर जहां स्थौरा स्थानों में किसी छत की व्यवस्था नहीं है वहां 
प्राच्छादन और उनके फिटिंग नुक्सान महधे से सुरक्षित किए जाएंगे । 
जहां स्थौरा ग्रेबों द्वारा उतारने के लिए प्रारयित है वहां वहां प्रान्तर्तल 
पटन की मोटाई पर्याप्त रूप से बढ़ा दी जाएग और वह सपाट 
सतह वाला होगा । अनुकल्पत : यथोचित धन अन्तर्तल पर छत 
सगाई जाएगी । 
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( 3 ) मनिर्माण के सभी अलरोधी इता भार्गों में पर्याप्त वायु और 

( 3 ) फ्री बोर टेक के नीचे के स्थानों से खोल पट्टान से होकर माने 
जल निकास छिद्रों की व्यवस्था की जाएगी । 

बाल ऐसी प्रत्येक निकासी में जो नगीनरी से मनधित निकासी नहीं है 

निम्नलिखित में से किसी की व्यवस्था होगी 
( 4 ) ही तल में तेल रोषी फाफर बांधों की व्यवस्था की जाएगी 
साकि तेल धम पार स्नेहक तेल के कक्षों को एक दूसरे 

( क ) एक स्वचालित एक तरफा माल्न , जो ऐसे पगिटिव साधनों से 
से मौर सागा कल महन करने वाली टंकियों से पृथक 

युक्त होगा जिसके मा1 फीयोई नेक के ऊपर सुगमता से पहुंरमे 
रखा जाए । 

पाले स्थान से संबदा बंद किया जा सकता है कर उस स्थान 

पर यह वशित करने के लिए सूचफ से युक्त होगा कि पारुष 
( 5 ) पोतों के तल पट्टम को गहराई मापन पालामा के पार्षासमति 

खुना है पा बंद है, या 
दोने से बचाने के लिए गहराई मापन नालियो के मीचे 

( ख ) को स्वचालित एक सरफा वास्थ , जिसका ऊपरी भाग पोत 
पर्याप्स मोटाई की प्रभावशाली पट्टिका की व्यवस्था या भन्य 

की गहतम भार जण रेखा के ऊपर इस प्रकार स्थित छोगा 
उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी । 

कि उसे सविस भवस्था में रखने के लिए सस सफ परीक्षा के 

लिए सदैव पहुंध हो सके और माह तिज संतुलित प्रभार का 
14. फ्रीबो डेक फे नीचे खोल पट्टन में द्वार : 

होगा जो सामान्यतः गंद रहता है । 
( 1 ) मे बोई रेक के नीचे खोल पट्टन में पार्व मोख , अग्नाले , ( 4 ) ऐसी अधिमुरचनाओं और सेवा गही के जो कम्जेदार इरपात के 
मलाई निकासियों और अन्य द्वार की संख्या पोत के रिमाइन 

बरवाजों और गैस्केट से युक्त और दोपलो से रथायो एप से संलग्न है 
और उचित कार्यकरण के अनुरूप कम से कम होगी । 

अंबर से खोल पट्टन में से आने वाली निकात पापं मोमोई फ 

फे ऊपर में बंद करने के लिए एक प्रभावकारी साधन सहित स्पष लिस 
( 2 ) खोल पट्टन में किसी पार को बंद करने की व्यवस्था प्राश 

एक तरफा वाल्व से गुक्त होगी । जहाँ ग्रीष्म भार जस रेखा से मिकास 
थिस प्रयोजनों के नुरूप होगी और ऐसो होगी ताकि जल रोषता सुनि 

पाइप के भीतरी सिरे तक का ऊध्र्वाधर सूरी 0 - 01 एल एल से अधिक 
पिछत हा सके । 

हो वहाँ निकासियों में बंद करने के प्रभावकारी साधन के बिना दो स्य 
1 . पापर्व मासे : ( 1 ) वर्ग 8 से तक के प्रत्येक पोस में फं . बोर्ड 

पालिस एक तरफा पास्य हो सकगे जिन्हें बंद करने के लिए प्रभावकारी 
रेक के मीचे लगाए गए प्रत्येक मोखे में झिलमिली ( हेडलाइट ) के अंदर 

साधन न हों , परन्तु यह तब जबकि सथिरा :वस्था रखने के लिए भीतरी 
सझम कमा स्थापी रूप में लग . होगा ताकि वह पासामी से मोर भाषी 

काव की परीक्षा के लिए यह पाप सदैन सुलभ रहे । जहाँ घर 
रूप से मंद हो सके । 

दूरी 0 - 02 एल से अधिक है बहो केन्द्रीय सरकार किसी भी पोत को 

बंद करने के प्रभावकारो साधनों संबंधी उपबंध से छूट दे सकेगी । 
( 2) पात्र मोजे पी बोर्ड क के नीचे किसी ऐसे म्यामों में मही 
लगाए जाएंगे जिसे स्थौरा या फोयला वहम करने के लिए विनियुक्त 

( 5 ) ऐसे मशीनरी स्थानों में जहां मामी काम पर है मशीमरी 
किया गया है । किन्तु पावं मोखे मनुकरस : स्पोरा या मात्री बम के 

के प्रचालन से संबंधित गुम्य और सहयफ समुद्री प्रवेश मार्ग तथा निका 
लिए विनियुमस स्थानों में लगाए पा सकेंगे अफिम में ऐसे निर्मित होंगे 

सियो स्थानीय रूप से नियमित हागो । नियंत्रण सुगमता से मुलन होगा 
कि वे किसी भी व्यक्ति को उन्हें या मिलमिली मास्सर की अनुशा के 

और पास्व खुले है या बंध पह दर्शित करने के लिए सूरन्स लगाए जाएंगे । 
बिन, खोलने से प्रभावी रूप से रोक समः । यदि स्पोरा को ऐसे स्थानों 

( 6 ) किसी भी स्तर पर प्रारम्भ होने वाले और फीबो रेक के नीचे 
मैं से जाया जाता है तो स्पोरालाधने के पूर्व पाश्ये मोषों और मिलमिल 450 मिमि . से मवि या ग्राम भार अल रेखा के ऊपर 600 मिमि . 
को बंद कर दिया जाएगा और उनमे ताला लगा दिया पाएमा । कोई से कम बोल को बधन करने वाले बरनाले और निकासियों में खोल 
भी पाप भोखा ऐसी स्थिति में नहीं लगाया जाएगा जिससे कि उसका पर एक तरफा पाल्प लगाया जाएगा जब तक कि उप-नियम ( 3 ) 
सिस गापर्य में भी बोर टेक के समानांतर बांधी गई रेखा के मीपे हो और ( 4 ) मारा गपेक्षित म हो , यह वाहन निकाला जा समेगा पिपा 
और ससफा निम्म लिन्दु भार जल रेखा के अपर पोत की पौड़ाई के पिग पर्याप्त मोटाई की हूं । 
2- 5 0/ 0 या 500 मिमि , जो भी अधिक दूर हो , पर हो । फोबोई 

( 7 ) इस नियम क पपेक्षाओं के अनुपालन में लगाया गया किसी 
डेफ के ऊपर लगाए गए और धिसुरपनामों में सक्षम और स्थापी 

ऐसे वाल्व को जो गीयर पाल्प पा :गीयसं वापी में से निम्म हो पात 
रूप से संलग्न परमाणों के साथ लगाए गए पारर्ष मोखो में फटकार 

में खोल पट्टन से कसकर पका जाएगा । 
सिलमिली होगी । य द स्पामों में पापर्व के मोखों और खिड़कियों में 
सुपाहम लिसमिम ागों या सक्षम निर्माण के पाटरों की व्यपरषा की जा 

18 ) को बोर्ड केक के नारे लगायी गई सो टोटिया और बास्त्र 
सकेगी । कोष सहित, मयि लगे हों पामर्ष मोघे पौर हिलमिली मजत 

जिसकी विफलता से पीत का अविभाग प्रमाबित हो सकता है, पस्पात 
और एनुमोषित बनावट के होगे । 

फसि या अन्य समतुल्य सक्षम सामना के बने होंगे । ऐसी फिटिंगों के लिए 

माधारण उलयां लोहा उपयोग में नहीं लाया जाएगा । 
16. घलान, सफाई निकासियों और समरूप धार : ( 1 ) यो रेक 

( 8 ) मशीनरी से संबंधित मुग्ध और सहायक मगौ तथा निकासियों 
के नीचे पोत के खोल पहन से होकर पामे वाले प्रवेश भागों और 

में पापों और खोल पदन में मोच या प. पो मोर खोल पट्टन से 
निकासियों में पात में अल के आकस्मिक प्रस को रोकने के लिए पक्षम 

मकान गड़ी हुई पेटी के बोल सुगमता से नमी वालो टोटिया या राष 
भौर सुगमता से पहुंचने वाले साधन मगाये जाएंगे । 

सगाए जाएंगे । ऐसे प्रा मार्गा या निकासियों से ऐसे प्रदेश भागो या 
( 2 ) ऐसी मिकासियो की संख्या को पा प्रत्येक मिशासी को 

निकासियों से संमान ऐसे समो वाय या टोटियां और उनकी पाहय समी 

फिटिंग इस्पात, कारी या जन्य उपर्युक्त अन्य सामी से बनी होपी । 
भधिक से अधिक सफाई का काम लेकर तथा अन्य पार लगाकर 

यदि ऐसी टोरिया और बाब इस्पात से बने हैली उन्हें संक्षारण से बचाया 
या किसी सम्म समाधाम पर रीति के कम से कम कर दिया जाएगा । 
सीता मा अन्य ऊष्मामाही सामग्री का उपयोग प्रवेमा मागों या भिकासियों 
में अथा किसी ऐसे अन्य स्थान में कहाँ ग्मि की दशा में पाइप फे मम 

( 10 ) बर्ग से 11 के किसी पति की उपति रेषा के माथे पोल 
होने से जल भरने का आसरा दो खोल पाल्बों के बाहर लगाई गई पापों पट्टन में से पाने वाली निकासी पार्षे वहम बार धार ईक , सोचकरों 
के लिए महीं किमा जाएगा । 

या प्रम्य समरूप फिटिंगों के संयोजन के नीष भीपीरामही नया 


[ भाग II - -- खण्ड (i ) 


भारत का राजपत्र : असाधारण 
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27. संनिर्माण : ( 1 ) पोतखोल अधिसंरचना , संरचनात्मक दीवालें , 
टेक और डेकगह इस्पात से निर्मित होंगे । 


आएंगी बल्कि टलुवां लोहे या सोसे से भिन्न भौतिक धातु के नोड़ों या 
कफाणियों के साथ उन्हें सवस्थित किया जाएगा । 

( 11 ) की बोर्ड डेक के नीचे खोल पट्टन में से जाने वाले सभी निकासी 
पाह और उनले बा मारक को नुकसान रशित किया जाएगा । 

( 12) नोई डेक नीचे खोल दिन से गबर वाल्व टोटियां , 
निकासी पाहा और इस संदरच पिति के धन के सिरे इस खोट 
पट्टम के बाहर होने को शाखात : : वम सिरे याला । 


( 2 ) प्रवर्म " क " के मशीनरी स्थानों के शीर्ष और माचरण पर्याप्त 
रूप में रोधी किए गए इस्पात के होंगे और उनमें द्वारों की व्यवस्था 
उपर्युक्त रूप से की जाएगी और अग्नि के फैलने से रोकने के लिए उन्हें 
संरक्षित किया जाएगा । 


17. व तरकक ( दर ) : मी बोर्ड हैक या कीबई डेक के ऊपर 
डेक मीसगरोही होना । खले कासमुपक डेक के सभी द्वारों में पर्याप्त 
ऊंचाई और 

स र कार है । हे बंद करने के लिए में 
सक्षम और मृत साइन की वाय . हंग: ताकि हार को मोहपछी 
बनाया जा सके । 


18. व तसूचक डेक में द्वार : द. तरचक डेक में दारों के कोने पछी 
तरह गोल बनाए । संड ए से 150 मिमि . से कम नहीं होगी । 
दीर्घवृत्तीय या परवलपिक क . नों की दशा के सिवाय निवेश्य पट्टियों की 
व्यवस्था बांध द्वार के कोने पर की जाएगी । सेक में किए गए सभी 

ाकार छिद्रो के काट कोर पर वेस्ट किए हुए सपाट शल. का से प्रचलित 
किए जाएंगे । बालों के कोर उपर्युक्त रूप से प्रचलित किए जाएंगे । 


28. भाषास और सेवा स्थान के भीतर दीवाले : ( 1 ) किसी नियंत्रण 
कक्ष की सीमा दीशाले और पोत पेट वक्ष, दीप कक्ष या बोसुन भंडार को 
प्रावास स्थान से अलग करने वाली दवारें इस्पात या अन्य समतुल्य 
सामग्री से निर्मित होंगी । 

( 2 ) नियंत्रण केन्द्रों के रूप में काम करने वाली गलियारों की 
दोघालें इस्पात या अन्य समानत: सक्षम सामग्री से निर्मित होगी । 

( 3 ) श्रादास स्थानों के रूप में काम करमे वाली गलियारों की दीवालें 
. बीजों अखण्डता की होंगी । 

( 4 ) ऐसी सभी दीवाले जो वर्ग " " दिदोजन के रूम में अपेक्षित 
हैं , बैंक से डेक सक और बोल या प्राय सीमाओं तक विस्तारित होगी 
जब तक लगातार वर्ग " ख " छत और या अस्तर दीवालों के दं. नो और 
न लगाए गए हों । ऐसे मामले में दीवाल लगातार प्रस्तर या छत के पास 
समाप्त हो सकेगी । 


( 5 ) प्रावास और सेवा स्थानों तथा मयत्रण केन्द्रों में छतों की सभी 
खुली सतह और गलियारे तथा सोहीमार्ग के अहातों में सभी खुली सतह 
और ऐसी सतह जिसके अंतर्गत आवास और सेवा स्थानों तथा नियंत्रण 
केन्द्र में प्रच्छादित और पागम्य स्थानों के घरारुल भी हैं , ऐसे प्रकार 
की होगी जो सहज ही प्रज्वलित न होगी । 


____ 19. स्योरा पोतों को स्थिरता : प्रत्येक रथं रापोत उसके सम्पूर्ण होने 
पर सामन होगा और स्थिरता के पटक निर्धारित किए जाएंगे पामत 
प्रयोग जब तक कि महानिदेशक द्वारा प्रमथा दिनिश्चित न किया जाए 
अधिनियम के धीन नियुक्त सक्षय की उपस्थिति में किया जाएगा । 
सक्षक स्वयं का समाधान कर लेगा कि परयोग ऐसी रीति से और ऐसी 
शतों के प्रधान किया गया है कि विश्वसनीय परिणाम प्राप्त हो और वह 
ऐसी कार्यवाही भी करेगा जो उससे व्युत्पन्न रिचरता जानकारी की शुद्धता 
के बारे में उसके समाधान के लिए श्रावश्यक हो । 

20. विद्यमान कान्तरित पक्षों की स्थिरता : जहां किसी विद्यमान 
पोतों में व्यापक परिवर्तन और रूपान्तर किए गए है वहां मत प्रयोग 
किया जाएगा और स्थिरता के पटक पुनः निर्धारित किए जाने । 

21. कानत परीक्षण से छूट ---- महानिदेशक किसी विशिष्ट पात को 
आनत परीक्षण से मुक्ति प्रदान कर सकेगा परन्तु यह तब ८. दाकि आधारी 
स्थिरता जब उसके जोड़ी के पोल के आनत परीक्षण से उपलब्ध हो और 
ऐसे भाधार मा डाटा से घिरमा जानकारी गनिमास की जा सकती हो । 

22. स्थिरता जानकारी का आधुनिकीकरण : स्थिरता भानकारी 
भयतन रखी जाएगी । 


29. अग्निरोध डिवीजनों में दरवाजे : ( 1 ) दरवाजे जहां तक सोध्य 
हो, उस डिवीजन के अन्नि रोधी के समतुल्य होंगे जिसमें वे भगाए गये हैं , 
वर्ग के डिवीजनों में दरवाजे और ठरवाजे की चौखटें इस्पात में बनी होंगी । 
वर्ग " " डिवीजनों में दरवाजे अदलनशील होंगे । प्रवर्ग "क " के मशीनरी 
स्थानों की सीमा दीवालों में लगे दरवाजे उचित कप से गैस रोधी और 
स्वयं बंद होने वाले होंगे । 


( 2 ) स्वयं बंद होने धाले घरयाजों में प्रबाही हुके नहीं लगाई जाएंगी । 
किन्तु दोष सुरक्षा प्रकार की सुदूर मौचन फिटिग से युक्त प्रयाही व्यवस्थाओं 
का उपयोग किया जा सकेगा । 


23. स्थिरता जटा : प्रदेश पोत का मालिक पोत के मास्टर के 
मार्गदर्शन के लिए पोत को स्थिरता उभारण और नीरम संबंधी जानकारी 


देगा । 


( 3 ) संवातन द्वारा गलियारे की दीवालों के दरवाजों में और उनके 
नीचे अनुज्ञात किए जा सकेंगे सिवाय वहाँ जहाँ ऐसे द्वार सीढ़ी मार्ग के 
अहाते के व्यवस्था दरवाजा में बोट उसके नीचे अनुनात नहीं किए गए 
हैं । द्वार की व्यवस्था दरवाजे के निचले प्राधे भाग में ही की जाएगी । 
जहा ऐमा द्वार दरवाजे में या उसके नीचे होगा वहां ऐसे द्वार या द्वारों 
का कुल शुद्ध क्षेत्रफल 0 - 05 चौ . भी , से अधिक नहीं होगा । यदि ऐसा 
द्वार दरवाजे में काटा जाता है तो उसमें प्रज्वलनशील सामग्री से बनी 
जाली लगी होंगी । 

( 4 ) जलरोधी दरवाजों को रोधी नहीं बनाया जाएगा । 


24. स्थिरता पुस्तिकाएं : जानकारी पुस्तिका के रूप में होगी और 
तृतीय अनुसूची के उपबंधों का अनुपालन करेंगे । 

25. नुमान नियंत्रण रेखां : प्रत्येक पोत में पोस के भारमाधक 
अधिकारी को जानकारी के लिए रेखांक स्थायी रूप से प्रदर्शित किया 
जाएगा जिसमें प्रत्येक टेक और जलरोधी पक्षो की सीमाएं बंद करने के 
साधन सहित उनके द्वार और नियंत्रण का स्थान तथा अप्लावन के कारण 
किनी कार सो करने की अवस्थाएं स्पष्ट रूप से दशित होगी । 


भाग - II 


30. प्रवीर्ण मदें : ( 1 ) खुले भोतरी सतहों पर उपयोग में लाए 
गए पट और धानिश तथा अन्य रातह कि निशें ऐसी प्रवृत्ति के नहीं होंगे 
ओ अत्यधिक अग्नि संकट उत्पन्न करे और वे पर्याप्त मात्रा में धुआं 
पैदा करने वाले नहीं होगे । 

( 2 ) सेल या अन्य ज्वलनशील द्रव ले जाने के लिए श्राशक्ति पाइपें 
इस्पात या अन्य अनुमोदित सामग्री को होगी किन्तु लचीली पाइपों का 
उपयोग उन स्थानों में अनुज्ञात किया जा सकेगा जहां केन्द्रीय सरकार का 
यह समाधान हो जाता है कि वे मायक है । 


अध्यार - 3 


26. अग्नि संरक्षा -- नकल 500 टम या उससे अधिक के वर्ग III 
औरा का टेंकर से भिन्न प्रत्येक पोत निम्मलिखित का अनुपालन करेगा : 
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( ii ) वारासूचक इंक के ऊपर भाग निकलने का साधम खुले क 

तक सीडीमा या परवाजे या दोनों का मिलाजुला रूप होपा । 
( ग ) मेस्त्रीय सरकार इस नियम के अनुपालन से किसी पोतकी 

छूट दे सकेगी । 
( प ) 7 मीटर से अधिक को लम्बाई बंध गलियारे नहीं लगाए जाएंगे । 
( 8 ) भाग निकलने के साधन की चौड़ाई नौर सातत्य पर्याप्त होंगे । 
( ब ) रेडियो टेलीग्राफ केन्द्रों से खुले डेफ पर आने के लिए मार्ग या 
निर्गम के दो माधन फी व्ययस्था की जाएगी यदि उस फेन्द्र से खुले रेक 
पर जाने के लिए कोई सोवा मार्ग न हो । इनमें से एक मापातकाल में 
भाग निकलने के लिए केन्द्रीय सरकार के समाधानप्रद रूप में पर्याप्त 
प्राकार का पामोखा या खिड़की हो सकती है । 


( 3 ) ऊष्मा द्वारा प्रासानी से सक्षम हो पाने वाली सामग्री का 
उपयोग ऐसे ऊपरी वरनाली सफाई निकासियों और अन्य निर्गमों के लिए 
नहीं किया जाएगा ओ जन रेखा के निकट है और जिनके प्राग लग जाने 
की बशा में खराब हो जाने से जल भरने का खतरा उत्पन्न हो पाता है । 

( 4) चलमिन प्रतिमानों में सेलप्तीस नाइट्रेट फिल्म का उपयोग नहीं 
किया जाएगा । 

( 5) सभी कूड़ादानियो मज्वलनशील सामग्री से बनाई जाएंगी 
और उनके पार्क और तल में छेद नहीं होंगे । 

( 6 ) जहां सीष ईधन का उपयोग परेलू प्रयोजन के लिए किया 
जाता है यहां ईधन की व्यवस्थाएं भण्डारकरण, वितरण और उपयोग इस 
प्रकार किए जाएंगे कि ऐसे ईधन के ऐसे उपयोग से उत्पन्न होने वाली 
पग्नि और विस्फोट की जोखिम को ज्याम में रखते हुए मौत और पोत पर 
के व्यक्तियों को सुरक्षा बनी रहे । 

31. मशीनरी स्थानों में व्यवस्थाएं : ( 1 ) प्रत्येक पोत ऐसे स्थानों 
के रोशनदान जहाँ मुख्य नोदन मशीनरी या तेल चालित बायलर या कुल 
750 कि . वा . या उससे अधिक शक्ति की सहायक अन्तर्वहन प्रकार की । 
मशीनरी हो , ऐसी क्षमता वाले होंगे कि आग लग जाने की दशा में 
में उन स्थानों के बाहर से बंद हो सके और वहां साभुग हो खुल सः । 
यदि ये काच पेमल वाले हैं तो ऐसे पैनल से युक्त तार प्रचलित काप 
अग्नि रोधी बनावट के होंगे और उनके बाहर इस्पात या अन्य समतुल्य 
सामग्री के स्थायी रूप से संलग्न गटर होंगे । 

( 2 ) इंधन के प्रावरणों के खिड़कियां महीं लगाई जाएंगी सिवाय 
वहाँ के जहा कि केन्दीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि वे 
प्रावश्यक है और ये अग्नि का खतरा उत्पन्न नहीं करेंगी । जहाँ ऐसी 
खिड़कियां लगाई जाती हैं यहां थे म खुलने वाली और तार प्रचलित काप 
सहित अग्निरोधी बनावट को होंग और उनके बाहर इस्पास या अन्य 
समतुल्य सामग्री के स्थायी रूप से संलग्न शटर होंगे । 

32. मायाम सेवा स्थानों और नियंत्रण केन्द्रों में सीढ़ीमार्ग मौर 
लिपट दंक : ( 1 ) सभी सीवी मार्ग इस्पात फेम मनावट के होंगे सिमाय 
बहो के जहाँ के केन्द्रीय सरकार पन्य समतुल्य सामग्री के उपयोग की 
मंजूरी दे । 

( 2) वे सीढ़ी मार्ग जो केवल इकहरे डेक में प्रवेश करते हैं, कम से 
कम एक स्तर पर वर्ग बी - ओ रिवीजनों और स्वयं बंद होने वाले दरवाओं 
द्वारा संरक्षित होंगे । ये लिपट जो केवल इकहरे डेक में प्रवेश करते हैं 
वर्ग ए- ओ जियीजनों द्वारा जिसमें वो स्तरों पर इस्पास के दरवाजे होंगे 
पिरे होंगे । ये सोही मार्ग और लिफ्ट ट्रंक जो एक या उससे अधिक देकों 
में धन करते हैं कम से कम वर्ग ए- मो रिवीजनों द्वारा घिरे होंगे और 
सभी स्तरों पर स्वयं बंद होने वाले दरवायों द्वारा संरक्षित होंगे । 

( 3) 12 व्यक्तियों या उससे कम काले प्रत्येक ऐसे पोत में जहाँ पर 
हर पावास स्तर पर खुले सेक को बोर कम से कम दो मीधे रास्ते हैं , 
केन्द्रीय सरकार " ए- ओ " डिवीजनों के बदले " मी - ओ डिवीजनों की फिटिंग 
की प्रमुला दे सकेगी । 

33. माग निकलने के साधन : ( 1 ) सोही मार्ग और सीढ़ियों की 
इस प्रकार व्यवस्था की जाएगी कि सभी प्रावास स्थानों और ऐसे स्थानों 
से जिनमें फर्भादस सामान्यतः नियोजित किए जाते है घुले हेम और रक्षा 
मौकाओं तथा बचाव तरापों की घोर सुगमता से भाग निकलने के माधन 
पम सके । इस प्रयोजन के लिए निम्नलिखित नियमों की अपेक्षाओं का 
भमपालम किया जाएगा । 
( 2) ( क ) मामाम के सभी स्तरों पर प्रत्येक निबंधित स्थान या 

स्थाओं के समूहों से कम से कम दो पूरी तरह से अलग किए 

गए भाग निकलने के साधनों को व्यवस्था की जाएगी । 
( स ) (i ) वातगूचक छेक के भीषे भाग निकलने का मुख्य साधन 

सीढ़ीमागं होगा और दूसरा भाग निकलने का मार्ग ट्रक या 
सीढ़ीमार्ग होगा । 


( 3) प्रवर्ग " क " के प्रत्येक मशीनरी स्थान से भाग निकलने के दो 
साधन की व्यवस्था की जाएगी । यह व्यवस्था निम्नलिखित में से किसी 
एक का अनुपालन करेगी : 
(i ) यथासंभव पूरी तरह से अलग किए हए पर इस्पात की सीदियों 

के दो ऐसे सेट जो इसी प्रकार अलग किए हुए स्थान के ऊपरी 
भाग में बरवाजों की भोर पाते हो और जिनसे खुले डेक में 
जाने के लिए मार्ग की व्यवस्था की गई हो । इनमें से एक 
सीढ़ी में स्थान के निचले भाग के स्थाम से बाहर सुरजित 
स्थाम सक सतत अग्नि प्राश्रय स्थान की व्यवस्था होगी । 
यदि स्थान के निचले भाग में सुरक्षित मार्ग निकलने के मार्ग 
की व्यवस्था की गई है तो केन्द्रीय सरकार ऐसे भाश्रय स्पाम 
की व्यवस्था करने से छूट दे सकती है । वह पाश्रय स्थान 
दान का जो ओर जहा मावश्यक हो रोत्री किया हमा 
होगा तथा उसमें निकले छोर पर स्वयं बंद होने वाले 

इस्पात के दरवाजे की व्यवस्था होगी, या . 
(ii) एक इस्पात को ऐसी सीढ़ी जो स्थान के ऊपरी भाग के परवाने 

झी ओर जाती हो अहां से खुले डेक पर जाने के लिए मार्ग 
की व्यवस्था की गई हो और इसके अतिरिक्त स्थान के निचले 
भाग में और ऊपर निर्दिष्ट सीढ़ी से पूरी तरह अलग किए 
गए स्थानों में इस्पात का एक ऐसा दरवाजा जिसे हर तरफ 
से प्रमालित किया जा सकता हो और जिसमें स्थान के निचले 
भाग से खुले हैक तक जाने के लिए सुरक्षित माग निकलने के 
मार्ग की व्यवस्था हो : 


परन्तु केन्द्रीय सरकार सफल 1000 से कम टन पाले किसी पोत 
में स्थान के ऊपरी भाग के बिना और स्थिति को ध्यान में रखते हुए भाग 
निकलने के किन्ही साधनों को छूट दे सकेगी । 

( 4 ) प्रवर्ग "क " से मिग्न मशीनरी स्थानों से भाग निकलने के मार्ग 
को अवस्था स्थान का स्वरूप और अवस्थिति तथा उस स्थान में सामान्थाः 
नियोजित गतियों को ध्यान में रखते दर सत्रा के समाधानप्रद रूप में 
की जाएगी । 


34. 500 टम से कम वर्ग III और II * के पोत जोर वर्ग 
और के पोन : 500 टन से कम वाले वर्ग और का प्रत्येक 
पोत और देकरों से भिन्न वर्ग और के सभी पोस 
मियम 35 से नियम 39 तक ( बोनों सहित ) का अनुपालन करेंगे । 
____ 35. सन्निर्माग : ( 1 ) पोत खोल अधिरचना, संरचनात्मक दीपालें , 
* क और गह इस्पात के बने होंगे । केन्द्रीय सरकार किसी पोत को इस 
नियम के अनुपालन से छूट दे सकेगी । 

( 2 ) मशीमरी स्थानों के शीर्ष और प्रावरण इस्पात के होमे और 
उममें वारों की व्यवस्था उपर्युक्त रूप से की जाएगी और पनि के कसने 
से रोकमे के लिए उन्हें सुरक्षित किया जाएगा । 
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it II खण्ड ( i ) 

भारका पत पसाधारण 

- . ..- - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
( 3) पोतों , पेंट -बाल दोष काल , पीसुन भण्डार, प्रापासकालीन पनि 

में ऐसे स्थानों के बाहर से प्रभावित किए जा सकने लायक 
मनमोई हो , को प्रावास स्थानों से अलग करने वाली दीवारों इस्पात या 

होंगे । 
अन्य समतुल्म सामग्री से निर्मित होगी । 

( 2 ) मशीनरी प्रेरक और प्रेरित ईराफ पंम्चे सेल इंधन अंतरण 
( 4 ) मशीनरी और स्थौरा स्थानों के शीषों के भागरूप डेक पर मावाग 

पंप , सेल इंधन यूनिट पंपे और अन्य ममरूप ईधन पंप , संवं . 
के अंदर डेक भावरण धग प्रकार का होगा कि वह प्रासानी से ज्वलित 

धित स्थान के बाहर स्थित मुदूर नियंत्रणों, के साथ लगाए जाएंगे 
महीं होगा । 

ताकि उस स्थान में जिसमें वे जम स्थित है प्राग लग जाने की 
( 5 ) बातसूचक डेक के नीचे भीतरी सोही मार्ग इस्पान या अन्य 

दशा में उन्हें बंद कर दिया जाए । 
उपर्युक्त सामग्री के होंगे । 

( 3 ) दुहरी सल के ऊपर स्थिम भंडार या नि . सापी या भिक सेवा 
( 0 ) आवास स्थानों में गलियारों की पीयारे इस्पात की होंगी या 

टंकी रो जाने वाली प्रत्येक तेल इंधन पूषण बाम के साथ ऐसी 
वर्ग " ख " के पैतले से निर्मित होंगी । 

टोटी लगाई जाएगी, जो उम स्थान में , जिनमें ऐमी टंकिया 

स्थित है, प्राग लग जाने की दणा में संबंधित स्थान के बाहर 
( 7 ) नायट्रो-सेमुलोस या अन्य अत्यंत ज्वलनशील लेस पाले पेट । 

से बंद करने में समर्थ हों । किसी पन या पाइप सुरंग में स्थित 
मानिशों और उसी प्रकार की अन्य निर्मितियों का उपयोग प्रादास और 

गहरी टंकियों की दशा में टंकी पर बाल्व लगाए जाएंगे किंतु 
मशीनरी स्थानों में नहीं किया जाएगा । 

पाग लग जाने की यशा में सुरंग या सुरंगों की बाहरी पाइप 
( 8 ) सेल या अन्य ज्वलनशील प्रबों से ले जाने के लिए प्राशक्ति 

लाइन या लाइनों पर लगे अतिरिक्त बाल्ब बारा नियंत्रण किया 
पाइपें इस्पात या अन्य अनुमोवित गामग्री को होगी किंतु लीली 

जा सकेगा । 
पाइपों का उपयोग उन स्थानों में अनुशास किया जा सकेगा 
जहा केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ये 

38. भाग निकालने के साधन : 
मावश्यक हैं । 

( 1 ) सभी कर्मीदल और यात्री स्थानों और मशीनरी स्थानों से 
( 9 ) ऊष्मा द्वारा मासानी से अमम हो जाने वाली सामग्री का उप 

भिन्न ऐसे स्थानों में जिनमें कर्मीदल सामान्या. नियोजित किए 
योग ऊपरी परनामों, सफाई निकासियों या अन्य निर्गमों के 

जाते हैं सीढ़ी मार्गों और सीढ़ियों को पस्या को आएगी ताकि 
लिए नहीं किया जाएगा जो अल रेखा के निकट में हैं और । 

रवानीका, पोतरोहण जेक पर ना . शकलने के सुविधाजनक 
जिनके माग लग जाने की वसा में खराब हो जाने से जल भरने 

साधन उपलब्ध हो सके । 
का खतरा उत्पन्न हो जाता है । 

( 2 ) मशीनरी स्थानों में प्रत्येक जन कम कूपन सुरंग और बायलर 
( 10 ) सभी कलादानियो अमलनशील सामग्री से बनाई जाएंगी और 

कक्ष से भाग निकलने के दो साधनों की व्यवस्था की जाएगी 
उनके पापर्य और तल में छेद नहीं होंगे । 

जिनमें से एक जलरोधी दरमामा हो सकेगा । ऐसे मशीनरी स्थलों में 
( 11 ) जहाँ गैसीय ईधन का उपयोग घरेलू प्रयोजनों के लिए किया 

जहाँ कोई जलरोधी परवाजा उपलब्ध नहीं है यहाँ भाग निकलने 
जाता है यहां इंधन की व्यवस्याएं भंडारकरण , वितरण और 

के दो माधन दरवाजे की ओर जानेवाली यथासंभव पूरी सरह 
उपयोग इम प्रकर किए जाएंगे कि ऐसे धन के उपयोग से 

से अलग कोई उसी प्रकार अलग किए गए मानरण में इस्पात 
उत्पल होनेपाली मग्मि और विस्फोटक की जोखिम को ध्यान में 

को मीठियों के वो सैटों द्वारा बनाए जाएंगे जिनसे पोतारोहण 
रखते हुए पोत और पोत पर के म्यक्तियों की सुरक्षा बनी 

ईक पर जाने के लिए मार्ग की व्यवस्था की जाएगी । 
रहे । 

केन्द्रीय सरकार किसी पोत की इस नियम की अपेक्षाओं का अनुपालन 
36. मशीनरी स्थानो में व्यवस्थाएं : 

करने से छूट दे सकेगी । परन्तु यह तब जब कि वह सफल 2000 टन से 

अधिक न हो । 
( 1 ) प्रत्येक पोत में ऐसे स्थानों में रोशनदान , जहाँ मुख्य नोदन 
मशीनरी या तेल अवमित वापलर या कुल 750 कि . वा , या 

भाग - II 
उससे अधिक शक्ति की सहायक पन्तर दहन प्रकार की मशीमरी 
हो ऐसी क्षमता वाले होंगे कि माग लग जाने की दशा में ये उम 

अध्याय- 3 
स्थानों के बाहर से बंद हो सके और जहां साध्य हों , खुल सकें 

टैंकरों के लिए विशेष अपेक्षाए 
यवि के काध नेिलवाले हैं तो ऐसे पैनल मार प्रबलिस कांच से 
युस अग्निरोधी बनावट के होंगे और उनके बाहर इस्पात या 

30. लागू होना : 
अन्य समतुल्य सामग्री के स्थायी रूप से संलग्न शटर होंगे । 

( 1 ) यह भाग समीकरों और 500 टम और उससे अधिक के ऐसे 
( 2) इंजन के भावरणों में खिड़कियों नहीं लगाई जाएंगी । जहां ऐसी 

बहुपयोगी वालों को लागू होता है जो पेट्रोलियम उत्पाद जिमका 
खिड़कियां लगाई जाती है जहां वे म खुलनेवाली और तार 

प्रज्वलन ताप 60 सें . ( 140 फा . ) से अधिक न हो और अन्य 
प्रबलित कोच सहित भग्निरोधी बनावट की होंगी और उनके 

द्रव उत्पान जिनमें उसी तरह का आग का खतरा रहता है ले जाते हैं । 
बाहर इस्पात या अन्य समतुल्प सामग्री के स्थायी रूप से संलग्न 
शटर होंगे । केन्द्रीय सरकार किसी पोत को इस नियम की 

( 2 ) जहाँ इस नियम के उपनियम (i ) में निनिष्ट ऐसे स्थौरों से 
प्रपेक्षाओं से शूट ले सकेगी । 

भिन्न रूपोरे जो अतिरिक्त भाग के खतरे उत्पन्न करते है ले । 
37. मशीनरी को बंद करने सेल धिन को रोफने और दारों को बंद 

जाने के लिए प्राशयित वहां अतिरिक्त सुरक्षा साधनों की व्यवस्था 
करने के साधन : 

केन्द्रीय सरकार के समाधानभव रूप में की जाएगी । 
( 1 ) मशीनरी और थोरा स्यामों में लगाए गए संवातम पंखों को 

( 3 ) बहुपयोगी याहक , ठोस स्थौरे तब तक नहीं ले जाएंगे जब तक 
बंद करने के लिए और चिमनी के आसपास के सभी वरवाजों, पातकों 

कि सभी स्पोरा टकियां सेल से खाली न हो जाएं और गैस 
और ऐसे स्थानों के अन्य प्रारों को बंद करने के निए साधन 

मुक्त प्रमाणित न कर दी जाए या जब तक कि की गई थ्य 
की व्यवस्था की जाएगी । ये साधम भाग लग जाने की दशा 

षस्थाओं से केन्द्रीय सरकार का समाधान न हो जाए । 
682 GI/86 --2 
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43. पधिसंरचनामों और जगहों की पाप बीमाएं : 

प्रधिसरचमाओं और डेम ग्रहों की जिनके अन्तर्गत प्रावास मार सेना 
स्थान नियंत्रण केन्द्र और स्पीरा नियंत्रण केन्द्र और कोई ऐसी 
प्रसंवी शेक जो ऐसे स्थानों को सहायता करता है भी हैं. माहा 
सीमाएं 60 मानक तक उस संपूर्ण भाग के लिए जो स्पौरा 
सेष देकियों के सामने होता है, और भय सीमाओं के पिछले 
3 मि . मी . के लिए रोषी बनाई जाएंगी । उपर्युमत सीमानों की 
पिछली अधिसंरचनामों और डेक ग्रहों के पावं की दशा में 
ऐसा रोषन उसमी ऊंचाई तक किया जाएगा जितमी केन्द्रीय 
सरकार विहित करे । 
पक ग्रह के मार दीवालों और प्रसंधी डेकों में ऐसा रोषन लगाने 
की मावश्यकता नहीं है । 


40. टेकरों का सनिर्माणः 
( 1) पति खोल, अधिसरबमा, सरंचनात्मक दीवारों डेक और सेक गृह 

इस्पात या अन्य समतुल्य सामग्री से बनाए जाएंगे सिवाय पहा, 
में जहाँ प्रवर्ग "क " मशीनरी स्थानों के शीर्ष और भावरण और 
मधिसंरचनाओं और सेक गृहों की बाह्य सीमा जिनका ए 80 
मानक तक रोधी किया जाना अपेक्षित है, इस्पात से बनायी 

जाएंगी । 
( 2 ) सभी स्पोरा स्थानों के अगले और पिछले सिरों पर काफरबोध 

की व्यवस्था होगी । काफरबांध लंबाई में कम से कम 760 
मि . मी . होंगे भोर स्थौरा स्थानों की अंतिम दीवाल के संपूर्ण 

क्षेन को पारछादित करेंगे । 
( 3) काफर बांध के बदले में पंप कक्ष या जल लास्ट स्पस फिट 

किए जा सकेंगे । अमुकल्पतः सेल ईधन अफर फिट किया जा 
सकेगा । परन्तु यह तब जब कि अंकर और स्थौरा टंकी के बीच 

की दीवाल पूर्वारुप से बेतह किए हुए बनावट की हो । 
( 4) काफर योष, पंप मक्षों या मन्य टंकी स्थानों के प्रयेग मार्ग बले 

रेक की भोर से होंगे काफर यांध स्थौरा सेल टकियों और प्रावास 
स्पानों के बीच या स्थौरा टंकियों और विघुस उपस्करों से 

युक्त स्थानों के बीच होगा । 
( 6) किसी स्थौरा तेल टंकी से होकर या उनके बहुत निकट से जाने 

वाले और उससे काफर गाँध द्वारा अलग म किए गए पंपों या 
सुरंगों में माविक संपातम को व्यवस्था होगी और खुले रेफ से 

को प्रवेश मार्ग होगा । 
( 6 ) जहाँ स्लीप टंकियो लगाई गई हैं, यहां घे प्राप्लायित होने में 

समम फाफर मांध सारा घिरी होगी सिपाय यहाँ के जहां ऐसे 
पारवस्य स्थानों का उपयोग पंप कक्षों, ईधन टंकियों, स्थौरा 

तेल टंकी या जल जलास्ट के रूप में किया जाता है । 
41. प्रावास सेवा और मशीनरी स्थान : 
( 1 ) प्रवर्ग "क " के आवास स्थान , नियंत्रण केन्द्र , स्थौरा नियंत्रण 

केन्द्र सेवा स्थान और मशीमरी स्थान किम्हीं स्थौरा टंकियों , 
स्लोप है किया स्पोरा पंप कक्षों और स्यौरा काफर बांधों के 
पीछे स्थित होंगे न कि उनके ऊपर । स्थौरा पंप कक्ष का निषला 
भाग प्रवर्ग " क " के भशीमरी स्थान में विभाजित किया 
जाएगा परन्तु यह सब जब मि डेक शीर्ष नौतल के ऊपर बली 
गहराई के एक तिहाई से अधिक म हो कुल भार 25, 000 टन 
से कम पोतों में केन्द्रीय सरकार उपर्युक्त से अधिक विमा 
ज्जित अनुज्ञात कर सफेगी किंतु किसी भी दशा में यह नौतल के 

ऊपर उली गहराई के प्राधे से अधिक नहीं होगा । 
( 2) जहाँ स्थौरा टंकी क्षेत्र के ऊपर भी परिवहन स्थिति की फिटिंग 

मावश्यक है वहाँ यह सिर्फ नौपरिवहन प्रयोजनों के लिए होगी 
और यह स्योरा टंकी डेक से खुले स्थान के द्वारा जिसकी ऊंचाई 

कम से कम , 3 मीटर होगी अलग की जाएगी । 
( 3 ) प्रवर्ग " क " के स्थानों से भिन्न मशीनरी स्थल सभी स्थौरा और 

स्लाप टंकियों , स्पोरा पंप सक्षों और काफर बांध के प्रागे 
तब तक स्पित नहीं होंगे जब तक कि उपर्युक्त अग्नि शामक 
व्यवस्थाएं उपलब्ध न हों । 
अधिपलाय मय पूर्वावधानियां : 
मावास और सेवा स्थानों से डेक प्रमिलाब को दूर रखने के लिए 
साधन की व्यवस्था की जाएगी । इस प्रयोजन के लिए पार्ष 
से दूसरे पावं तक जाने वाली समुचित ऊंचाई की स्थायी 
पविविन प्रवाल की व्यवस्था की जाएगी । जहा मरण पिरछल 
के पास होता है वहां रेक मधिप्साय रखने के लिए समुचित 
म्यवस्था की जाएगी । 


44. दरवाजे और पावं मोखे : 
( 1 ) अधिसंरचनाओं और रेफ ग्रहों की जिनमें मावास और सेवा 

स्थान भी है , स्थीरा तेल टंकियों के सम्मुख बाप सीमा की 
वीबालों में निम्नलिखित व्यवस्थाएं की जाएंगी : 
( क ) ऐसी सीमा में परवाजे अनुशात महीं किए जाएंगे सिवाय 

वही कि जहां कि उन स्थानों के जिनके पावास बोर 
सेवा स्थानों जैसे कि स्पोरा नियंत्रण केन्द्र, रसव कों 
के लिए मार्ग महीं है, परवाजे द्वारा अनुज्ञात किए जा 
सकेंगे । अहो ऐसे दरवाजे लगाए आते है वह स्थान की 
अतिरिक्त सीमाएं ए 60 मानक तक रोधी मनाई 

जाएंगी । 
( ब ) पार्य मोखो और विकियां न खुलने वाली ( पटल ) 

प्रकार की होगः । किंतु पक्रगृह की खिड़कियां खुलने वाली 

प्रकार की होगी । 
( ग ) ऐसी प्रधिसरपनाओं को प्रथम पंक्ति में खिड़कियां मही 

लगाई जाएंगी और ऊपरी सेक पर ऐसी पंक्ति में फिट 
किए गए डेक गृह और पावं मोखे अंदर की भोर इस्पात 
या पम्प समतुल्य सामग्री की भीतरी झिलमिली सहित 

लगाए जाएंगे । 
( प ) प्रथम पंक्ति के ऊपर की पत्तियों में फिट लिए गए पाये 

मोले और खिड़कियो, या तो अंवर की ओर इस्पात के 
स्थायी रूप से संलग्न प्रान्छादान सहित फिट की आएंगी 
को उस स्थान के भीतर लगा दिए जाएंगे जिस स्थान के 

लिए उनसे काम लेने के लिए पाशयित है । 
( 2) उपनियम ( 1 ) के उपबंध अधिसंरचना के पापर्वा पर की बाल 

सोमा दीवालों और स्थौरा तेल टेक के सामने बाल सीमा दीवाल 
से पोत की मध्य रेखा तक मनुप्रस्थ और समानान्तर मापा हुआ 
5 मी . की दूरी तक के क गृहों जिनके अन्तर्गत प्रावास और 
सेवा स्थान भी है, को माग होगा । 


45. प्रवर्ग " क " मशीनरी स्थानों से स्पोरा पंप कयों का अलग 
किया जाना : 
( 1 ) प्रवर्ग " क " के स्पोरा पंप कक्षों और मशीनरी स्थानों को अलग 

करने वाली पीवालें और क वर्ग "क " के होंगे और उनमें ऐसे 
प्रवेश नहीं होंगे जो स्थौरा पंप कूप प्लेड और समर ग्लँडवाले 
प्रवेशों से भिन्न सभी बापत वर्ग " ए " " ओ " या समतुल्य से 
कम हो । 


42. 


( 2 ) प्रसिरिक या पाप सीमा दीवालों या स्पोरा पंप कक्षों की 

ममीमरी स्थानों के सेको मैं जिनके पातर्गत ऐसे स्थानों के रोशन 
वाम भी है, खिड़कियां और पार मोष मही लगाए जाएंगे सिवाय 
यहां के अहो कि ऐसी खिरकिया और पार्य मोखे प्रवर्ग क के 
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( 9 ) प्रातरिक खुली सतहों पर प्रयुक्त पेट, पानिमा और अन्य पिनिय 

ऐसी प्रकृति की नहीं होगी जो मनुचित मग्नि संकट पैदा करे 
और ये अत्यधिक मात्रा में घुमा तया अन्य विषेने गुणधर्म पंवा 

नहीं करेगी । 
( 10 ) मुलप डे पाच्छादन ऐसे प्रकार का होगा जो मासानी से 

प्रचलित नहीं होगा । 


48. सोही मार्ग : 
( 1 ) पावाग स्थानों के भीतर के मोको मार्ग जो केल एकलोक में 

प्रवेश करते हैं, कम से कम एक सर पर वर्ग " क " या " ब " 
नियोजन वारा संरक्षित किए जाएंगे और उनमें स्वयं बंद हो 
वाने दरखासे होने ना डे से दूसरे डेक शोध फैलने 
वानी माग को नियंत्रित किया जा सके । 


मशीनरी स्थानों औरकिसी नित्रिण कक्ष तथा ऐसे स्थान की 
सीमाओं के बीच किसी दीवाल में लगाए जा सकेंगे । प्रवर्ग " क " 
के मशीनरी स्थानों और स्थौरा पंप कक्षों के रोशनदान उन 
स्यानों के जिन स्थानों से ये काम करते हैं, बाहर से बंद किए 

जाने वाले होंगे । 
46. प्रवर्ग "क " के मशीनरी स्थानों और स्थौरा पंप कनों से प्रावास 
स्पान और सेवा स्पानों का अलग किया जाना : 
( 1 ) ऐसी दीवालें और डेक जो प्रवर्ग "क " के मशीनी स्थानों और 

स्थौरा पक्षों को जिनके अन्तर्गत उनके ट्रक भी है क्रमशः 
प्रावास और सेवा स्थानों से अलग करने वाले ग्विीजन बनाते 

है, ए 60 मामक के होंगे । 
( 2 ) दीवालों में खिड़कियां महीं लगाई जाएंगी किंसु पंप कक्षों को 

प्रवी करने के लिए स्थायी अनुमोदित गैसरोधी बाड़े दीवालों 
मैं अन्तःस्थापित किए जा सकेंगे परन्तु यह तब जबकि ये 
पर्याप्त सामर्थ्य के हों और पे दीवालों की प्रखंडता तथा मेसरा 

धिता वर्ग ( क ) डिवीजन के रूप में बनाए रखते हो । 
( 3) नियंत्रण केन्द्र पार्श्वस्थ संलग्न स्थानों से वर्ग "क " वीवालों और 

कों के द्वारा अलग किए जाएंगे । 
( 4) प्रवर्ग " क " की मशीनरी स्थानों के क्रासिंग दरवाजे स्वयं बंद 

होने वाले होंगे । 
( 5 ) प्रवर्ग "क " के मशीनरी स्थानों की सीमाओं के रोषन वाली 

भदर की सतहें सेल और तेल वाष्प के लिए प्रप्रवेश्य होगी । 
47. मावास, सेवा स्थानों और नियंत्रण केन्द्रों के भीतर दीवालें : 
( 1 ) प्रावास स्थानों सेवा स्थानों और नियंत्रण केन्द्रों के भीतर की 

सभी दीवालें जिनका या तो वर्ग " क " रिवीजन या वर्ग " ख " 
रिवीजनों का होना अपेक्षित नहीं है वर्ग "ग " सिवीजन की 
होंगी । 


( 2) ऐसे सीको मार्ग और लिफ्ट ट्रक जो एकल डेक से अधिक डेकों 

में प्रवेश करते हैं , वर्ग " क " डिवीजनों द्वारा घिरे होंगे और सभी 
स्तरों पर स्वयं बंद होने वाले इस्पात के दरवाजों द्वारा संरक्षित 
म्होंगे । स्वयं बंद होने वाले दरवाजे प्रग्रही हकों से युक्त नहीं 
होंगे । किंतु दोष सुरक्षा प्रकार को सुदूर मोचन फिटिंगों से 
युक्त प्रमही हुकों का उपयोग किया जा सकेगा । 


49. संघातन नलिकाएं : 
( 1 ) प्रवर्ग "क " के मशीनरी स्थान के संयातन के लिए लगाई गई 

नलिकाएं सामान्यतः पावास और सेवा स्थानों या नियंत्रण केन्द्रों 
से होकर नहीं जाएंगी । केन्द्रीय सरकार इस पपेक्षा से छूट दे 
सकेगी परन्तु यह तब जबकि -- 
( क ) ये नलिकाए इसान से बनाई गई हो पीर उन्हें ए 60 

मानक तक रोधी किया गया हो , या 
( ख ) ये नलिकाएं इलात से बनाई गई हो और उनमें प्रवेश 

सीमा के निकट सवानित अग्नि भवमंदक लगाया गया 
हो ओर उन्हें प्रवर्ग "क " की मशोतरी से भग्नि प्रवर्मदक 
के परे कम से कम 5 मि . को दिए तक ए 80 मानक 

सक रोधी किया गया हो । 
( 2 ) प्रायास और सेवा स्थानों या नियंत्रण केन्द्रों के संबातन के लिए 

लगायी गई नलिकाएं सामान्यतः प्रार्ग "क " को मशीनरी 
स्यानों से होकर नही जाएंगी । केन्द्रीय सरकार इस प्रपेमा 
से छूट दे सकेगी परन्तु मह तर जब कि नलिकाएं इस्पात 
से बनाई गई हो और प्रवेश सीमा के निकट स्वचालित 
मग्नि अपना लगाया गया हो । 


( 2 ) गलियारे की दीवालें , जिनके मस्तर्गत दरवाजे भी हैं , जब तक 

कि इन मियमों द्वारा उनका वर्ग " क " रिवीजनों का होना 

अपेक्षित नहीं है, बीमो मानक के वर्ग " अ " शिवीजनों की होगी । 
( 3 ) जहाँ दीवालों के दोनों ओर अविच्छिन्न वर्ग " ब " डिवीजन छते 

और प्रस्तरे लगाए गए है वहाँ दीवालें छत या अस्तर के पास 
समाप्त होगी । ऐसी दीवालों के केबिनों और सार्वजनिक स्थानों 

के दरवाजों के निचले प्रध में झिलमिली हो सकेगी । 
( 4 ) जहाँ मविपिछन छत या प्रस्तर लगाया गया है वहां सनिहित 

फिटिंग ड्राट सीढ़ियो लगायी जाएंगी जो 14 मि , से अधिक 

की दूरी पर नहीं होंगे । 
( 5 ) प्रशीतित कमों के रोष को छोड़कर छा अस्तर दीवालों और 

रोषन प्रज्वलनशील सामग्री के होंगे । 


30. संथातन व्यपस्याएं : 


( 8 ) चौखटे , जिनके अन्तर्गत परातल और दीवालों, प्रस्तरों, छतों 

और सीढ़ियों के जोड़ घर भी है प्रज्वलनशील सामग्री को 
होंगी । 


( 1 ) स्योरा को रेफ में जड़ा से गैस उस्स न हो सकती है , वारों की 

व्यवस्थाएं और स्थापत ऐसे होंगे कि ऐसे संलग्न स्थानों में जहां 
प्रज्जवल का कोई स्रोत है या क मशीनरी और उपस्कर के 
प्रासपास संग्राहक है जो प्रज्जवलन परिसंकट से पैदा कर सकती 
है गैस के प्रवेश होने की संभावना कम से कम हो सके । प्रत्यक 
मामले में लेक गृह द्वारा या प्रश्नलन- स्रोत से किसी विकास 
की दूरी अवधारित करते समय केक के ऊपर निकास की ऊंचाई 
गैस के विसर्जन वेग पर विचार किया जाएगा । 


( 7 ) गलियारों और सीढ़ी मागों को सभी खुली सतहें और प्रसछादित 

या प्रगम्य स्थानों की सतह प्रल्प ज्याला फैलाव विशेषताओं 
वाली होंगी । 


( 8 ) वीवालों अस्तरों और छो पर माल वेनियर हो सकेगा परन्तु 

ऐसा वेनियर किसी ऐसे स्थान के भीतर गलियारों , सीढ़ी मार्ग 
मौर नियंत्रण केन्द्रों को छोड़कर जहाँ मह 1 . 3 मि . मी . है 
पधिक नहीं होगा, मि , मो . से अधिक नहीं होगा । 


( 2 ) पावाग और सेवा स्थानों, नियंत्रण केन्द्रों तया मशीनरी स्मानों 

के संवातन प्रवेशमार्ग और निकास तया मधिसंरचनाओं भौर रेक 
गहों की जिनके अन्तर्गत ऐसे स्थान भी हैं सीमाओं के फिन्हीं 
भन्य द्वार स्टर्न स्थोरा की संचालन सुविधाओं पर विचार करते 
वर उतना पाछे अनस्थित किए जाएंगे जितना सा ही । 
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51. पंप कक्ष संवासन : 

स्थौरापंप कक्ष यांत्रिक रूप से संवातित किए जाएंगे और निकासक 
पंखों से विसर्जन खुले डेक पर किसी सुरक्षित स्थान पर किवा 
जाएगा इन कक्षों के संवातन ज्वलनशील वाष्प के संचेय कम 
करने के लिए बदलनी होगी मो स्थान के सफल आयसन 
पर आधारित होंगी । वायु नलिकाएं पर्याप्त क्षमता रखने वाले 
होंगे । इसप्रकार व्यवस्थित की जाएंगी कि मिलों के आसपास 

और फर्श या तल अनुद्देश्यों के ठीक ऊपर से निष्कर्षण हो राके 
संचालन व्यवस्था चूषण प्रकार की होगी । 


जल निकाम के लिये किया जा सकेगा परन्तु यह तब जब कि पूषण 
सीधे पंप की मोर जायें कि इंजन कक्ष प्रणाली से होकर प्रम पंप कक्ष 
के बेलास्ट पंप का उपयोग प्रम काफर बांध को खाली करने के लिये 
किया जायेगा । । 

( 4 ) काफर बांधों का स्थौरा तेल टेफियों या स्थौरा तेल पाइप 
लाइनों से कोई सीधा संबंध नहीं होगा । पंप कक्ष के पाश्वर्य पिछला 
फाफर बांध यदि सूखा कक्ष बनाये जाने के लिये प्राशयित हो तो 
स्थौरा पंप द्वारा जल निकास किया जा सकेगा परन्तु यह तब जब 
कि उपर्युक्त पार्थ क्य की व्यवस्थाए की गई हो । अन काफर बांध 
का अग्र पंप जल निकास कक्ष में नितल और खेलास्ट पंप द्वारा किया 
जा सकेगा । 

( 5 ) याफर बांधों में उपर्युक्त ध्वनि पाइपों और वायु पाइपों की जो 
ख.ले टेक फी मोर जाते हैं , व्यवस्था होगी । वायु पाइपों के खुले सिरों 
में तार रोज डायाफ़ाम लगाये जायेंगे । पोतों के प्रतिम पंपों से संबंधित 
निसल , बलास्ट , तेल इंधन और अन्य पाइपें स्पोरा तेल टेकियों से 
होकर नहीं जायेंगी या ऐसी किसी टंगी से निसी प्रकार संबंधित नहीं 
होंगी । उसी प्रकार स्थौरा सेल पाइपों मेलास्ट या तेल इंधन टंकियों या 
ऐसे कक्षों से , जो स्थौरा संचालन प्रणाली के बाह्य हैं , होकर नहीं 
जायेंगी । 


52. स्पीरा टंकी निकास व्यवस्थाएं : 
( 1 ) स्थौरा टंकी निकास व्यवस्थाएं इस प्रकार शिजाइन की जाएंगी 

कि उनमें निम्नलिषित की व्यवस्था हो सके - - 
. ( क ) सामान्य समुद्र यात्रा प्रवधि के दौरान वायु वाष्प मिश्रण 

के लघु मायतनों का पाव/निति मोचन ; और । 
( ख ) स्थीग की लवाई या उतराई और गैस मुक्ति प्रचालन 

के दौरान प्रचुर मात्रा में पाण/वायु मिश्रण का निकासन । 
( 2) दाब/निर्वात प्रणाली अलग या निकास प्रणाली के साथ जुड़ी होगी । 

निकास प्रणाली इस प्रकार डिजाइन की जाएगी फि वाय वाष्प 
का मुक्त प्रवाह अधिकतम प्रकार की लदाई या उतराई की 
गसि पर हो सके । इस प्रयोजन के लिए बाह्य प्रवाह क्षत्र सबसे 
बड़ी अन्तर्गत पाइप के एक बीयाई होगा । बलास्टिग या स्थार। 
संचालन करने के दौरान उत्पन्न अत्यधिक दाब या निर्वात 

रोकने के लिए साधन की व्यवस्था की जाएगी । 
( 3 ) विभिन्न टंकियों में काम करने वाली निकास या साब/निर्यात 

उच्चायम निर्गमपाईप संयमत की जा सकेगी और सामान्य 
परिपय तक ले जाई जा सकेंगी या स्वतन हो सकेंगी । जहां पे 
संयुक्त की गई है वहां परिपथ और प्रत्येक टंकी के बीच 

उपर्युक्त उपविरामक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाएंगी । 
( 4) पाब/निर्वात मोचन वाल्व वायुमण्डलीय के ऊपर 0 . 2 कि . प्रा . 

सीएम के दाम और षायुमण्डलीय के नीचे 0 . 07 फि . प्रा ./ 
सीएम से अनधिक के निर्यात पर लगाए जाएंगे । निकास पाइपों 
और जहा मावश्यक हो, तुरत नवोकरणीय तार भेग या भनु 
मोविस प्रकार के सुरक्षा शोर्ष सहित पाय/निति उम्पावध 

वाल्बों मिकास मार्ग की व्यवस्था की जाएगी । 
( s) पाब/निर्वात उच्चास वाल्व बहिर्गम सेक के ऊपर 2. 4 मि से 

प्रन्यून को ऊंचाई पर अवस्थित किए जाएंगे और ये किसी प्रधि 
सुरचना निर्माण पासपाही या अनुमोदित विद्युत संस्थापन से 

8 मि . से कम दूरी पर नहीं होंगे । 
( 6 ) कौरा टंकी निकास किसी अधिसंरचना, क गहों पातमाही या 

अनुमोदित विद्युत संस्थापन या प्रज्वलन के अन्य स्रोतों से ५ 
मि , से कम पूरी पर नहीं होंगे । 


54. स्थौरा संसाधन प्रणाली के भीतर बेलास्ट पाइपिंग : जहाँ 
घेलास्ट पाइर्षे , स्थौरा तेल पंप कक्ष में साफ बेलास्ट पंपों से निकल 
कर स्थौरा सेल टकियों से होकर अन बेलास्ट टंकियों तक जाते हैं , वहां 
पाइपें पर्याप्त मोटाई की वैल्ड किये हए या मार कोर- ओड़ वाले होंगी । 
ऐसे जोड़ कम से कम रखे जायेंगे । बेलास्ट पाइपिंग स्थौरा तेल पाइपिंग 
से नहीं जोड़ी जायेगी । 

55. वाष्प और निर्यातक पाइपिग : ( 1 ) जहाँ स्थौरा तेल टंकियों 
में तापन कुंडलियों को व्यवस्था की गई है वहां तापन कुंडली 
निकासमली के लिये एक निरीक्षण टेकी की व्यवस्था की जायेंगी । 
टकी घायलरों से सुदूर मशीनरी स्थान के सुसंवातित और सुप्रकाशित 
भाग में स्थित होगी । स्थौरा तेल तापन प्रणाली के मुख्य वाष्प और 
नियातक पाइप में वृक्ष्य कोरों की मशीनरी स्थान मी दीबाल के 
मागे उपर्युक्त स्पिति में व्यवस्था की जायेगी । तेल ऐकियों को वाप्प 
निकालने पौर माग बुझाने के लिये प्रयुक्त पाइप लाइनों में अप्रत्यावर्तन 
बास्व और एक मास्टर वाल्व , जो सुगमता से पहुंचने वाली स्थिति में 
रखे जायेंगे, लगाये जायेंगे । 


5 3. नितन व लास्ट और अन्य पाइपिंग प्रणाली : ( 1 ) स्थौरा सेल टेकी 
स्थानों से भिन्न स्थानों में पंप प्रणाली इन नियमों के भाग 110 में उप 
वणित साधारण अपेक्षाओं के अनुपालन के अतिरिक्त इस अध्याय के उपबंधों 
का भी पालन करेंग । 


( 2 ) स्पोरा म कक्षों में वाष्प पाइपों में वाष्प का तापमान 
250 सी . से अधिक नहीं होगा और वाष्प सिसिंगरों या पंपों से निकास 
पा नितलों के सर से काफी ऊपर समाप्त हो जायेंगी । 

56. स्लाप टंकियो : स्लाप टंकियों में स्वतन्त्र निकास प्रणाली पौर 
गैस का पता चलाने के लिये वो सुबाम उपकरणों की व्यवस्था होगी । 
स्लाप टंकियों के लिये एक पूर्णतः पृथक पंप प्रणाली की व्यवस्था होगी । 
विकल्पतः स्लाप रैफियों के लिये घूषण पौर भरण व्यवस्थानों में उपय 
फोर या पृथक्करण के लिये मन्य अनुमोदित साधन की व्यवस्था की 
जायेगी । स्लाप टकियों के चारों मोर के स्थानों को पर्याप्त रूप से 
संचालित किया जायेगा । . 

57. स्थौरा टंकी डेक यंत्र क्षेत्र की संरक्षा : वाणिज्य पोत परिवहन 
( अम्ल साधिन ) नियम, 1969 के अनुसार क्रमशः स्योरा टंकी सेक 
क्षेत्र की पौर स्थौरा टंकियों की संरक्षा के लिये स्पिर डेक माग प्रणाली 
और स्थिर अक्रिय गैस प्रणाली संस्थापित की जायेगी । केन्द्रीय सरकार 
किसी 100, 000 टन कुल भार से कम टेंकर और 50, 000 टन कुल मार 
से कम के बहुपयोगी वाहकों को उपर्युक्त प्रपेक्षामों से उस दशा में छूट 

घे सकेगी, यदि वह प्रतीत हो कि ऐसा कोई उपवन्ध ऐसी समुद्र यानी 
की जिन पर जसवान लगाये गये है प्रकृति और प्रधि को ध्यान में 

रखते हुए अनावश्यक है । 


( 2 ) एक पथक शक्ति पप स्थौरा टफी स्थानों के भागे उपर्युक्त 
कक्ष में लगाया जायेगा जो नितल निकाल जल , बैलास्ट और अग्रसिरे 
पर तेल इंजन पंपन व्ययस्थाओं के साथ कार्य करेगा । 

( 3 ) जहो गहरे फाफर बांध जल बेलास्ट से भरे जा सकते 
बहो मसप ईमान कक्ष में बेलास्ट पंप का उपयोग पिछले काफर बांध के 


[ मागा बम 3 (i)] . 
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भाग - II 


( 2 ) प्रत्येक शक्ति निसल पंप पौत के मुख्य नितन पाप में से 
मल को प्रति मिनट 122 मीटर से प्रन्यून की गति देने में समर्थ होगा । 
प्रत्येक शक्ति नितल पंप में उस स्थान से जिसमें वह स्थित है एक सीधा 
चूषण होगा परन्त किमी एक रथान में दो सीधे चूषणों से अधिक की 
प्रपेक्षा नष्टी की जायेगी । यहां दो या उससे अधिक सीधे चूषणों की 
व्यवस्था की गई है वहां कम से कम एक पत्तन की तरफ और एक पक्षिण 
की तरफ होना । मणीनरी स्थान में प्रत्येक सीधा पूषण पौत के मुख्य 
नितल लाइन के प्रयास से कम व्यास का नहीं होगा । 


( 3 ) इस तिपय द्वारा अपेक्षित सीधे नितल घूषण मा पूषणों के 
पतिरिक्त मशीनरी स्थान में मुख्य परिसंचरण पंप से ( मुख्य संधारित / 
मुख्य शो मलिन से होकर जल परिसंरचना करने के लिये संस्थापित पंप ) 
मशीनरी स्थान के निम्नतम जल-निकास सतह तक एक सीधा खूषण की 
व्यवस्था की जायेगी और उगमें एक अप्रखम्बर्सन वाल्ब लगाया जायेगा । 
इम सीधी पूषण पाइश का पास याप पोतों की दक्षा में कम से कम 
अन्तर्गत पाइप के व्याम के दो तिहाई होगा और मोटर पोतों की 
दशा में उसी व्यास का होगा जैसा कि अन्तर्गत पाइप का है । जहाँ 
मुख्य परिराचारी पंप इस प्रयोजन के लिये उपयुक्त नहीं है वहाँ केन्द्रीय 
सरफार, उपलन मड़े से बड़े स्वतन्त्र शक्ति- बालित पंप से मशीनरी 
स्थान के निम्नराम जल-निकास सतक नक आने वाले सीधे आपात नितम 
चूषण की शानुशा दे सकेंगी । इस प्रकार संयुक्त पंप की क्षमता केन्द्रीय 
सरकार को समाधानप्रद रूप में मात्रा में अपेक्षित नितल पंप की कमवा 
रो अधिना होगी । ऐसे चूषणों के खुले छोर या उनसे संलग्न छन् , 
मवि कोई हो , सफाई के लिये सुगम्य होंगे । 


( 4 ) हस्स यासित नितल पंप फ्री गोई डेक के ऊपर से संचालनः 
योग्य होंगे और इस प्रकार व्यवस्थित होंगे कि फ्री बोर्ड डेक से बाल्टी 
पीर पाल्व परीक्षा और पूरी मरम्मत के लिये निकाले जा सफते है । 


अध्याय - 4 
59. नितल पंपिंग व्यवस्थायें : ( 1 ) प्रत्येक ऐसे पोत में , जिसे ये 
नियम लागू होते हैं, ऐसे सघाम पंपिंग संयंत्र की व्यवस्था होगी, जो 
मालवण जल , अलबेरालास्ट या तेल वहन करने के लिये स्थायी रूप से 
विनियुक्त स्थान से जिसके लिये पंपिंग या जल-निकास के अन्य सक्षम 
साधन की व्यवस्था गई है , भिन्न किसी जलरोधी कक्षा से पंपिंग और जल निकालने 
में समर्थ हो , इस प्रयोजन के लिये पोत के छोरों पर संग कक्षों में 
के सिवाय, जहाँ एकल चूषण पर्याप्त हो सकेगा पंप चूषण की व्यवस्था 
की जायेगी जिससे किसी जलरोधी कक्षा का जल धूषण पाइपों की पोर 
जा सके । 

( 2 ) जहाँ अंदर के तेल की पट्टिका पोत के पावं तक 
विस्तारित होती है वहां निराल जूषण पंपों पर लगे पंपो की पोर जायेंगे । 
ऐसे कुल 0 . 17 मि . से कम क्षमता के नहीं होंगे पीर इस्पात 
प्लेटों से निर्मित होंगे । 

( ३) उपर्युक्त परनाला पाइपें " दवीन " रेक स्थानों के जल निकालने 
के लिये लगाई जायेंगी । यह देखने के लिये सावधानी बरती जायेंगी 
कि एक जलरोधी कक्ष के " क्वीन " क का जल पावस्प जलरोधी कक्ष 
में नहीं बह जाये । 

( 4 ) यरमाला पा पार्श्वस्प फलों से गशीनरी स्थानों या सुरंग में 
नहीं जायेंगी । ऐसी गरनाला पाइपें सूरंग या मशीनरी स्थान में बल्कि 
इन स्थानों के निकट सुनिर्मित निष्कासन देकी को भोर जा सकेगी । 
इस टंकी से मुम्य निसल सक अप्रत्यावर्तन वाल्व सहित एक नितल 
भूषण पंप की व्यवस्था की जायेगी । रंकी की पाय पीर ध्वनि पाइप 
पीवाल सेक के ऊपर आयेगी । जहाँ बहु कक्षों के जल-निकास के लिये 
एक टंकी का उपयोग होता है वहां बरनाला पापों के साथ स्माउन 
अप्रत्यावर्तन वाल्व लगाये जायेंगे । 

15 ) प्रशीतित स्थानों से जागे पाली नालियों में मप्रत्यावर्तन वाल्म 
सहित द्रव सीलिस ट्रेप लगाये जायेंगे यदि वे निषले फलके में हों और 
धीन ठेकों से आने वाली मालिमों में केवल अप सीलित ट्रेप लगाये 
जायेंगे । प्रशोतित कक्षों से होकर जाने वाली सभी बरनाला पाइपें 
समुषित रूप से रोधी की जायेंगी । जब सीलित ट्रेप पर्याप्त गहराई के 
होंगे और उनमें उनकी सफाई और लवण जल पुनः भरने में लिये 
उपयुक्त प्रवेशमार्ग की व्यवस्पा की जायेगी । 

( G ) मा केन्द्रीय सरकार का यह विचार हो कि जल निकास की 
व्यवस्था अवांछनीय है वहाँ बह ऐसी व्यस्याओं से उस दशा में छूट 
दे सकेगी यदि उसका यह समाधान हो जाये कि इससे पोत - की सुरक्षा 
में लास नहीं होगी । 

60. नितल पंपों की संख्या और प्रकार : ( 1 ) वर्ग से के प्रत्यफ 
पोत में कम से कम दी शक्ति निसल पंप एकक होंगे । 91 . 5 मीटर से 
कम लंबाई के पोतों में पंपों में से एक पंप को मुख्य इंधन प्राण पलाया 
जा सकेगा । 

( 2 ) वर्ग के पौतों में कम से कम एक शक्ति मितल पंप एकक 
की व्यवस्था होगी । 

( 3 ) सफाई, बेलास्ट और साधारण सेवा पंप स्वतम्ब शक्ति मिसल 
पंप के रूप में स्वीकार्य होगी यदि उनमें निसल पंप प्रणाली के प्रावश्यक 
संबंध लगे न हों । 

61. निसल पंपों पीर नितल चूषणों के लिये अपेक्षाएं : ( 1 ) प्रत्येक 
नितल पंप , गब तक कि उसमें उपक्रमण की व्यवस्था न हो , स्वउपक्रमण 
होगा । लघर प्रकार के हस्तथालित पंप मौर प्रम या पाच चोटी के 
भक्षों के लिये लगाये गये पंपों से भिन्न , प्रत्येक व्यवस्थित किये जायेंगे 
कि इन नियमों द्वारा मक्षित किसी भी स्थान से जल निकालने में समर्थ 


62. निनल पाइपों की व्यवस्था : ( 1 ) निकलने पाले स्पोरा म 
मशीनरी स्थानों के जल निकालने के लिये मितल पंपों से सभी पाइपों , 
उन पाइपों से पूर्णतः सुभिन्न होंगी जिनका उपयोग ऐसे स्थानों को जहां 
जल या सेल जाया जाता है । भरने या खाली करने के लिये किया 
आता है । 


( 2 ) कोयता गृहां पा ईधन संग्रह टकियों में या उनके अंसर्गस या 
बायलर पा मीनरी. स्थानों में जिसके अंतर्गत ये स्यान भी है जिममें 
सेल अधः साप देफिषा या तेग वन पंपिंग यूनिट स्थित है, में प्रयुक्त सभी 
नितल पाने स्वात वा अन्य अनुमोदित सामग्री को होगी । 


( 3 ) निल चूपण पाम तेल टंकियों से होकर तब तक नहीं लें 
जाई जावेगी जब तक कि पार्षे किसी तेतरोत्रो ट्रकमार्ग में परिवर 
न हो । ऐसी पाई दुहरी तल वाली टेकियों से होकर नहीं ले जाई जायेंगी । 

( 4 ) नितल पाइपें कोरवार जोर से बनाई जायेंगी मोर उसी 
स्थान में ठोक तरह से जकडो ग गो तथा जहा प्रावश्यक हो , मुरुसाम 
की जोखिम भने मरिमन को आयेंगी । सक्षम प्रसार जोड़ या मोर 
फी व्यवस्था पार को प्रत्येक कार में की जायेगी । 


03. नित पण पाशों के ध्यास : ( 1 ) ( क ) निल मुख्य का 
चास निम्नलिखित फार्नुमा के अनुसार संगणित किया जायेगा : --- 

- 1 . 68Vएल ( बो + डो ) + 25 एम एम . 


जहाँ डी मिलीमीटरों में निना मुम्प का प्रांतरिक शास । 

एम 
एन = मीटरों में पो की लंबाई 
धीमीटरों में मो .ा की चौड़ाई 
ही - मोटरों में पोत फी गदी हुई गहराई 
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( प ) किसी साणा निसल पाइप मा ग्यास निम्नलिखित फार्मला 
से अभिप्राप्त किया जायेगा । 

ही - 2 . 15/ एल ( बी + 1 ) + 25 


बलने पर थे स्वयं टोंटी को बंद कर दें । झीबोर्ड रेक तक विस्तारित कर 
जायेगी । रोधी किये हुए पलकों के नितलों के लिये गंभीरतामापी 
पाइपों रोधी की जायेंगी पौर 62. 5 मिलीमीटर से कम व्यास की 
नहीं होगी । 


भाग -- - II 


जहो, डी 
मो - मिलीमीटरों में शाखा नितल सूषण पाइप फा 

प्रान्तरिक व्यास 
- मीटरों में काम को लंबाई 

( 2 ) कोई भी मुख्य नितम घूषण पार 63 . 5 मिलोमोटर से 
कम मोर की नहीं होगी और कोई भी शाखा चूषण पाइप 50 मिलीमीटर 
से कम की नहीं होगी , न ही 100 

( 3 ) पा के लंबाई में 30 मीटर से कम के पोत पर 
के नितम घूषण पापें 32 मिलीमीटर से कम बोर की नहीं होगी । . 


64. नितल पापों से होकर जल भरने म पूर्वावधानियां : प्रत्येक पोत 
में नितस और बेलास्ट पम्मिग प्रणाली इस प्रकार व्यवस्थित होगी कि समुद्र 
पौर जल बेलास्ट स्थानों से जल, स्थौरा और मशीनरी स्थानों में या 
एक जलरोधी फश के दूसरे जलरोधो कम में जाने की संभावना न रहे । 
किसी ऐसे पंप का , जिसमें समुद्र या पल बेलास्ट स्थानों से जूषण की 
व्यवस्पा है, नितल संबंधन या तो अप्रत्यावर्तन पास्व या टोंटी के द्वारा 
बनाया जायेगा जो एक ही समय में नितलों और समुद्र या नितलों पौर 
जल बेलास्ट स्पानों में नहीं खुल सकती । नोसल वितरण पेटिका 
मप्रत्यावर्तन प्रकार की होंगी । निसल और अलास्ट संबंधन वाले किसी 
पोत में गहर । टका में , जब उसमें स्थोरा हो , या निसल पाइ । सेजल 
निकालते समय जब उसमें जल , बैलास्ट हो, समुद्र का जल अनाव धानता 
से जाने से बचाने के लिये लाकअप वारुषों या ग्लैक फ्यूलेंजों को प्रणाला 
की व्यवस्था को जागो । सो व्यवस्था के कार्यकरण के लिये पन देश 
पास्वों के निकट सहमवृष्य रूप से प्रशित किये जायेंगे । 


मध्याय - - 5 

विद्युत् उपस्कर और संस्थापन 
67. साधारण पोतों में विद्युत् संस्थापन हम प्रहार हो . . 
( i ) सामान्य परिपालन पोर पाभ्यासिक दशामों में पोत का 

अनुरक्षण करने के लिये मावश्यक सभी सहायक सेवाओं को 

शक्ति के मापात स्रोतों के बिना सुनिश्चित की जा सके । 
( ii ) सुरक्षा के लिये भावश्यक सेवानों को विभिन्न प्रापात स्थितियों 

में बनाये रखा जा सके ; और 
( iii ) विद्युत् जोखिमों से यात्रियों , कर्मीवल और पोत की सुरक्षा 

अनुरक्षित की जा सके । । 
68. विद्युत् शक्ति का मुख्य स्रोत : ( 1 ) ( क ) वर्ग से 
ऐसे प्रत्येक पोत में , जिसमें विद्युत् शक्ति पोत के मोदम या उसकी 
सुरक्षा के लिये मावश्यक सहायक सेवामों के अनुरक्षण का एकमात्र 
साधन है, वो था उनसे अधिक मुख्य जनित्र सैटों की व्यवस्था होगी इन 
सैटों की पाक्सि ऐसी होगी कि धे इन दो जमिन सैटों में से किसी एक 
के बंद होने या खराब हो जाने की दशा में ये नियम 67 के खंड ( i ) 
में निर्दिष्ट सेवामों का भलत रहना सुनिश्चित हो सके । अनिन्न सेट 
इस प्रकार अवस्थित किये जायेंगे ताकि यह मुनिश्चित हो सके कि 
क्षतिग्रस्त कम से लोक होने से या अन्यथा मशीनरी स्थान में प्रशिक 
जल भर जाने की दशा में ये निष्क्रिय न हों । 

( ख ) पोत की शक्ति के मुख्य स्रोत की व्यवस्था ऐसी होगी कि 
नियम 67( 1 ) में निर्दिष्ट सेवायें मुख्य नोदक इंजन या पुरातंत्र की 
गति और दिशा पर ध्यान दिये बिना बनाई रखी जा सके । 

( ग ) अनित संयंत्र ऐसे होंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि किसी 
एक जनित्र या उसकी शक्ति के प्राथमिक स्रोत प्रचालन में न रहने से 
शेष अनिम बेद पड़े किसी पोत के मोदन संयंत्र चालू करने के प्रयोजन 
के लिये पापान जनिन का उपयोग उस दशा में किया जा सकेगा यदि 
उसक , क्षमता या तो उसकी स्वयं का हो या किसी अन्य 
जनित के साथ मिलकर , उसी समय उन सेवामों को देने के लिये 
पर्याप्त हो जो नियम 67 के घर ( 1 ) के अधीन संभरण के लिये 
पपेक्षित है । 

( 2 ) ( क ) मुख्य विद्युत प्रकाश प्रणाली को जो पोतों के उन 
भागों में जो सामान्यः यात्रियों या कर्मीदल के लिए सुगम्य है भोर 
जिनका उपयोग उनके द्वारा किया जाता है, सभी समय प्रयोति प्रदान 
करेगी, शक्ति के मुख्य श्रोत से संभरण की जाएगी । 


65. नितल पक पंटियों और स्ट्रम पेटियो : मशीनरी स्थान के नितल 
चूपण ऐसे स्थान के कार्यफरग पनोर को सना के कार जहां-जहा साध्य 
हो तुरत गम्प पैक पेटियों से लिये जायेंगे । पेटियों को निसलों तक 
सीधी पुच्छ पाइपें होंगो पौर बक्कन इस रीति से सुनिश्चित किये जायेंगे 
कि सुगमता से बल पर बंद हो सके । पालाका स्थानों और सुरंग 
कों के पुषण सिरे ऐसी स्ट्रम पेटियों के साथ संलग्न किये आयेंगे जिनके 
छिवण का व्यास समभग 8 मिलीमीटर हो । ऐसे छिद्रमों का कुल क्षेत्रका 
भूषण पाहम के सिरे के क्षेत्रका के दुगुने से कम नहीं होगा । स्ट्रमर 
पेदियो इस प्रकार ग्यवस्थित पौर निर्मित को जायेंगो कि ये चूषण पाहा 
के किसी पोर को तोड़े बिना सारा किये जा सकेंगे । पुग्छ पाइप के 
पसे सिरे और तल की दूरी पर्याप्त होगी ताकि बल का पूर्ण बहाव और 
सफाई हो सके । 


68. गंभीरतामापी पा : प्रत्येक ऐसे पोत में , जिसे ये नियम लागू 
होते है , पोत के ढांचे के भाग प सभी टंकियों और सभी ऐसे जलरोधी 
कों को मसीनरी स्थानों के भाग म हों में सक्षम गंभीरतामापी की 
म्यवस्था होगी जिसे जहाँ प्रावश्यक हो , नुकसान मजे से रक्षित किया 
जायेगा । जहाँ ऐसी व्यवस्था में गंभीरतामापी पापें है वहाँ प्रत्येक 
मंमीरतामापी पापों के मोये एक मोटा इस्पात की पोहरी पट्टिका 
परता से लगाई जायेगी और पाइप फीयो पोत के फीको रेक के 
ऊपर के उन स्थानों तक विस्तारित होंगे जो इस समय तुरन्त गम्य 
होगी । मशीनरी स्थान में स्थित निसलों, काफर बांधों मौर प्रहरी सल 
कियों के लिये भिधीरतामापी पा , जब तक कि पाइपों के ऊपरी 
सिरे साधारण परिस्थितियों में मशीनरी स्थान में गम्प न हो और 
पनमें ऐसी टोदिया जिनमें समानांतर लग हों लगा हो और स्पापी 
र 11 हो नया गिना हम इस प्रकार भारित न हो कि 


( ख ) मुख्य प्रकाश की व्यवस्था इस प्रकार होगी कि उस स्थान 
में जिनमें ट्रांसफार्मरों सहिन यदि कोई हो , शक्ति का मुख्य स्रोत है, 
किसी अग्नि कार या प्रम्य दुर्घटना से मापात् प्रकाश प्रणाली निस्क्रिय 
न हो जाए । 

( ग ) मापात् प्रकाश प्रणाली की व्यवस्था ऐसी होगी कि उन स्थानों 
में , जिनमें ट्रांसफार्मरों, यदि कोई हों , सहित शक्ति का प्रापात् स्रोत है 
किसी अग्नि कोड या अन्य दुर्घटना से मुख्य प्रगाली निष्क्रिय न हो जाए । 


( 3 ) एक भनिन केन्द्र से संबंधित मुल्य स्विच बोई इस प्रकार 
लगाया जाएगा रि यथासमय , सामान्य संभरण की प्रवडता किसी 
मग्मिकार या अन्य दुर्घटमा से केवल एक स्थान में प्रभावित हो । 
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( 4 ) प्रत्येक पोस में , जहाँ मुल्य जनित की कुल संस्थापित विधुत 
शायिक - सीम मेगावाट मे अधिक हो, यही मुख्य बस शमाकाएं कम से कम 
पो भागों में उपविभाजित की जाएंगी जो सामान्यतः अपने लिंकों या 
मन्य मनुमोदित साधनों द्वारा खोड़े जाएंगे । 


70. वर्ग के सकल 5000 टन से अन्यून के पोतों में -- 

( 1 ) वर्ग के सकल 5000 टन से प्रभ्यूम के पोतों में स्वतः पूर्ण 
शक्ति का स्रोत होगा , जो पात संतरण केन्द्र पोर रक्षा नोकामों और 
उत्तरजीविता यानों के गोदाम स्थानों को प्रवीप्ति से भरण करने में 
समर्थ हों । 


( 5 ) मथासाध्य जनिसों और अन्य दयारास उपस्कर के संबपन 
भागों में समान रूप से विभाजित किए जाएंगे । । 


( A ) विद्युत शक्ति का पापात स्रोत कम से कम 3 घंटों की 
अवधि के लिए पर्याप्त होगा । शक्ति का पात् स्रोत नियम 
69 फे उप पैरा ( 4), उप पैरा ( 5 ) और उप पैरा ( 6 ) की 
मपेक्षाओं का पालन करेगा । 


69. वर्ग के पोतों और वर्ग के सफल 5000 टन और उमसे 
प्रधिक के पतों को विद्युत शक्ति का मापात स्रोत : 

( 1 ) वर्ग के पोतों और वर्ग · के सफल 5000 टन और उससे अधिक 
के पोतों में स्वतः पूर्ण शक्ति का मापात स्रोत सबसे ऊपर के प्रविछिने 
रेक और मशीनरी खोलों के बाहर प्रवस्थित होगा जो खुले डेक रो 
तुरंत सुगम्य होगा । शक्ति का पापात स्रोत, शक्ति का कोई संक्रमण 
स्रोत मोर पापाप्त स्विध घोई मुख्य विघुस संस्थापन के खराब हो जाने 
के कारण अग्निकांड या दुर्घटना की दशा में काम करने में समर्थ होंगे । 


( 2 ) उपलग्ध शक्ति का मापात् स्रोत एक ही भाप निम्नलिखित 
सेवामों को 18 घंटों की अवधि सक प्रबलित करने में समर्थ होगा, 
अर्थात : -- 

( क ) पोत का मापात् प्रकाश प्रत्येक नोका केन्द्र रेक और बाहरी 
पापा पर, सभी गलियारों, सीढ़ीमार्यो और मुख्य मशीनरी स्थान के निकासों 
पौर मुख्य जमिन सेट स्थान जिममें अंतर्गत नियंत्रण स्थान भी हैं, सभी 
नियंक्षण केन्द्रों में , स्टीयरिंग गियर के पास , फायरमेनों के उपकरणों के गोदाम 
में कोई भी स्प्रिफ्लर पंप, प्राप्त प्रग्नि पंप और भापात मितल पंप 
मपि कोई हो , नौचालन पुल पर पोर पार्ट कक्षा । 

( ब ) पात का साधारण पलाम । 


71. संभरण की प्रणालियो : 
. ( 1 ) संभरण को निम्नलिखित प्रणालियों का उपयोग किया जा 
, सकेगा । 

( क ) दिष्ट धारा--- 
(i ) द्वितार प्रणाली 
( ii ) वितार जिसका मध्य तार भूसंकर्षित हो 
( ख ) प्रत्यावर्ती धारा --- 
( i) एक कलीय - -द्वितार 
(ii) तीन कलीय -तितार 
( iii ) तीन फलीय - - चतुः तार जिसका म्यूदल भूसंकर्षित हो किन्तु 

हल प्रत्यानयन के बिना हो । 
( 2 ) समानान्तर प्रणालियों और प्रवरदान के साथ दिष्ट पारा और 

प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टता स्थाई रूप से पर तारों से जुड़े 
हुए जनित्र , शक्ति, पाक और तापन उपस्कर के लिए 500 
बोल्ट से अधिक नहीं होगी ; प्रकाश, केविनों और साजनिक 
कों के उष्मांकों और ऐसे सभी प्रम्य प्रयोजनों के लिए ओ 
प्रन्यया विनिर्दिष्ट नहीं है, 250 वोल्ट । 


( ग ) पोत की नौषालन बत्तियां यदि वे पूर्ण रूप से विद्युत 
हों और दिवालोफ संकेतक के लैम्प यदि विद्युत शक्ति के मुख्य स्रोत 
द्वारा संचालित हों । 

( घ ) पोत का पांतरिक संचार उपस्कर मिसकी अपेक्षा पापात् 
कालीन में होगी । 

( 1 ) पोत का पग्नि संमूषन और भलार्म प्रणाली । 


72. तटीय संभरण : 
( 1 ) जहाँ तट पर किसी स्रोत से विद्युत संभरण के लिए व्यवस्थाएं 

की गई है , यहां उपर्युक्त संबंध वास की म्यवस्था तटीय 
प्रदाय से केवल प्राप्त करने के लिए फी आएगी और उसमें 
परिपथ विच्छेद के या पृथक्कारी स्विच और फ्यूण और 
पर्याप्त प्राकार प्रकार के सिरे संतानप्रद संबंधम किए जाने के 
लिए लगाए जाएंगे । स्थायी रूप से प्रवर केवल संयंधन 
धक्स से मुख्य स्विच बोर्ड तक ले जाए जाएंगे और समय 
मुख्य स्पिष बोर्ड के पास और संबस स्विच या परिपथ 
विच्छेद होगा । 


( 3 ) ऐसे पोतों की दशा में , जिन्हें सामान्यतः अल्प अवधि के लिए 
समा यात्रामों पर लगाया जाता है, केन्द्रीय सरकार , शक्ति के पापात 
स्रोत की गवस्था की जो उपनियम ( 2 ) में निबिष्ट मेवाओं की प्रचा 
लिप्त करने में समर्थ हों , ऐसी लघुतर भवधि के लिए जो वह उचित 
समझे, अनुशा दे सकेगी । 

( 4) शक्ति का प्रापात् स्रोत या तो 

( i ) संचायक ( संग्राहक ) मेटरी जो पुनः चार्ज किए या अत्यधिक 
पोल्टता पोत के बिना भापात भार यहन करने में समर्थ हो । 


( 2 ) भूसंपति भ्यूट्रस सहित तीन कलीजतटीय संभरण के लिए एक 

भूसिरे की व्यवस्था पोत खोज को तटीय भूमि से जोड़ने के 

लिए की जाएगी । 
( 3 ) प्रत्येक सटीय संबंधन की व्यवस्था मुख्य स्विच बोर्ड के पास 

सूचन सहित यह दिखाने के लिए की जाएगी कि केवल को 
कब प्रजित किया गया है । 


(ii ) स्वसव ईधम प्रदाय और पर्याप्त चालू करने संबंधी व्यवस्थामों 
सहित उपर्युक्त मूल नीति उत्पावक द्वारा प्रचालित जनित्र जिसमें उपयोग 
में लाया गया ईधन 43° सें . से अन्यून प्रज्जवलन ताप का नहीं होगा । 

( 5 ) विद्युत शक्ति का मापात स्रोत इस प्रकार व्यवस्थित होगा 
कि जय पोत किसी भी और 22- 1/ 2 डिग्री भुकता है और अब पोत का 
ट्रिम सम नौतल से 10 डिग्री है तब से उसे दक्षता से प्रचालित किया 
जा सके । 

( 6 ) शक्ति के मापात स्रोत पौर शक्ति के प्रस्थायी श्रोत के 
जिसके अंतर्गत परीक्षण की स्वचालित व्यवस्थाएं भी है, पावधिक परीक्षण 
के लिए साधन की व्यवस्था होगी । 


( 4 ) दिष्ट धारा की दशा में प्रावक ध्रुवता संभरण मौर तीन कलीय 

प्रत्यावर्ती धारा की वणा में कलीय अनुक्रम के संबंध में जांच 
करने के लिए साधन की व्यवस्था की जाएगी । 


( 5 ) संबंधन वक्स के पास संभरण प्रणाली , पोत प्रणाली की 

सामान्य , बोस्टता और प्रत्यावर्ती धारा की दशा में प्रवृत्ति 
और संबंधन किए जाने की प्रक्रिया संबंधी पूरी जानकारी देते 
हए उपर्युक्त सूचना प्रदर्शित की जाएगी । 
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( 2) 80 फे कीर से अधिक के पनियों के लिए एक भाटरमीटर की 

ध्यवस्था होगी । 


( 3) समानान्तर प्रचालित प्रत्यावर्ती धारा अनिक्षों के साथ एक 

वाटमीटर और प्रत्येक कलीय में एक ऐमीटर या प्रत्येक कलीय 
में धारा मापने के लिए एक सिलेक्टर स्तिष सहित एफ ऐमीटर 
की व्यवस्था होगी । 


( 4 ) समानान्तर प्रचालन के लिए, दो पोल्टमीटर- दो प्राप्ति मीटर 

भौर एक तुल्यकालक मुक्ति जिसमें या तो सिकोस्कोप और 
दीप हों या समतुल्य व्यवस्पाए हों उपलब्ध होंगी । एक - एक 
मोस्टगोटर और एक प्रावृत्ति मीटर बस पालामाबों से 
होंगें । प्रम्य वोल्टमीटर भीर मासि मीटर की किसी जनित - 
फी बोल्टता पोर मावृत्ति मानी जाने के लिए व्यवस्था की जाएगी । 


73. समोरी, स्विगियर और संरपाण उपस्कर स्विचनोई : 
( 1 ) मुबा और मापात स्विचनोई इस प्रकार ध्यबस्थित किए जाएंगे 

कि परिचरों के लिए किसी जोखिम के बिना पीछे और मागे 
साहन प्रवेश हो सो । स्विचबोर्ड के पृष्ठभाग मा स्थान 0 . 6 
मीटर से कम नहीं होगा और अमुरक्षण कार्य किए जाने के 
लिए पर्याप्त होगा । स्विमबोर्ड के पापर्य और पृष्टभाग तथा 
जहां भावश्यक हो, छग भाग उपर्युक्त रूप से संरक्षित किए 
जाएंगे । विषधोई के शागे और पीछे अबालफ मेट या प्रेटिंग 
की व्यवस्था की जाएगी ऐसे ले भाग , जिनमें पालक या 
भू के बीच 250 बोल्ट दिष्ट धारा या 55 वोल्ट प्रत्यायी 
घारा से अधिक वोल्टता हो , किसी स्विचबोर्ड या नियंत्रण पेनल 

के मनभाग में संस्थापित नहीं किए जाएंगे । 
( 2 ) सेक्शन और वितरण गोई उपर्युत रूप से बंद होंगे, अब तक 

कि ये ऐसे स्थान या कक्षा में संस्थापित नही किए गए हैं 
जिसमें प्राधिकृत व्यक्ति ही प्रवेश पा सकते हो । सभी 
पेरे अज्वलनशील और मनाताग्राह सामग्री से निर्मित या 

प्रस्तरित किए जाएंगे और सख्त निर्माण के होंगे । 
( 3 ) सभी मापन उपकरणों और परिपथ नियंत्रण साधिनों पर पह 

पान के लिए स्पष्ट रूप से लेबल लगाए जाएंगे । प्रत्येक फ्यूज 
और प्रत्येक परिपप विच्छेदका को पूर्ण भार धारा से जो 
फ्यूज या परिपथ विष्फ संरक्षित करता है बिहिस किया जाएगा । 
फ्यूज के लेबल भी पयूज तत्व के समुषित कारों से चिह्नित किए 
जाएंगे । अन्य संरक्षक युक्तियों में इन युक्तियों के उपर्यभस 

सेटिंगों को उपदर्शित करने वाले लेबलों की व्यवस्था होगी । 
74. बस पालाकाएं : 

बस शलाकाएं और उनके संबंधन तांबे के होंगे । सभी संबंधन इस 
मकार बनाए जाएंगे कि ये संक्षारण से बच सके । बस पालाकाएं और 
उनके भालंबन इस प्रकार डिजाइन किए जाएंगे कि बलकृत प्रतिबल बस 
मालाकाएं और स्विषों की धारा दर सबसे बड़े जनिय की पूर्ण भारधारा 
की सभी से कम नहीं होगी । 


77. उपकरण स्फेस : 
( 1 ) प्रत्येक पोल्टमीटर के स्केल की उपरि सीमा , परिपथ की 

सामान्य वोल्टता के लगभग 120 प्रतिशत होगी । सामान्य 
प्रचालन पोल्टता स्पष्ट रूप से चिल्लोकित होगी । 


( 2 ) प्रत्येक ऐमीटर के स्मेल की उपरि सीमा उस परिपथ की 

जिसमें वह संस्थापित है सामान्य दर की लगभग 130 प्रतिशत 

होगी । सामान्यतूर्ण भार स्पष्ट रूप से उपदर्शित होगा । 
( 3) दिष्ट पारा अनिनों के साथ उपयोग के लिए ऐमीटर और 

प्रत्यावर्ती धारा भनिनों के साथ उपयोग के लिए बाटमीटर 

मशः 15 प्रतिशत प्रसीय धारा या शक्ति उपदशित करने में 

समर्प होंगे । 
( 4 ) उपकरण ट्रान्सफार्मर की द्वितीयक कुलियो वक्षतापूर्वक 

भूसंपकित की जाएगी । 


75. विष्ट धारा जनिनों के लिए उपकरण : 
( 1 ) ऐसे जनिनो के लिए जो समामान्तर प्रचालित नहीं किए जाते 

है कम से कम एक पोल्ट मीटर और एक ऐमीटर की व्यवस्था 

प्रत्येक जनित्र के लिए की जाएगी । 
( 2 ) समानान्तर प्रमालन के लिए , एक ऐमीटर की व्यवस्था एक 

जनिन और दो पोल्टमीटरों के लिए की जाएगी । एक वोल्ट 
मीटर बस शमाफाओं से जोड़ा जाएगा और दूसराकिसी अनिल 

की पोल्टता मापने के लिए समर्थ होगा । 
( 3 ) समकारी संबंधनों से युक्त मिश्र कुंडलिरा जनित्रों के लिए 

ऐमीटर पोल से जोपे जाएंगे जो उसके सामने होगा जो जनित 
फे मावलि मुखलन से जोड़ा गया है । सब तार जनित्रों के 
लिए, ऐमीटर को समकारी संबंधन और जनिन्नों के बीच में 

प्रयस्थित किया जाएगा । 
( 4 ) तीन तार जनिम्नों द्वारा या संतोलक बूस्टर द्वारा संभरित सीन 

तार प्रणाली के लिए ऐमीटर प्रत्येक सुतोलक अनिम्न के प्रत्येक जाम 
पोल और बम शलाकाओं के प्रत्येक पोल और मध्य तार 

के बीच मीटर के साथ जोड़ा जाएगा । 
78. प्रत्यावर्ती धारा अनिलों के लिए उपकरण : 
( 1 ) प्रत्येक अनिल के माध, जो ऐमा प्रत्यावर्ती धारा जनिम्न है जो 

समानान्तर प्रचालित नही होता एफ घोल्टमीटर, एक भावृत्ति 
मीटर , ऐमीटर स्वीच सहित एक ऐमीटर प्रत्येक नागीच में 
मारा मढ़ी गाने में समर्थ बनाने के लिए या प्रत्येक फलीय में 
एक ऐमीटर की व्यवस्था होगी । 


78. भू- मूषक : 

प्रत्येक रोधी की गई वितरण प्रणाली भूमि से रोधन की स्थिति 
सूचित करने के लिए भूदीप या अन्य साधन उपलब्ध होंगे । 
79. संस्थापनों की मंरक्षा : 
( 1 ) संस्थापन प्राकस्मिक अधिधाराओं, जिनमें अंतर्गत लघु परिपथ 

भी है, मद भरक्षित किए जाएंगे । संरक्षण युक्तियां ऐसी होगी 
कि संरक्षण युक्ति के भेषभूलक कार्य द्वारा उत्पन्न सदोष दशाभों 
में प्रविछिन्न सेवा और बुटि को हटाए जाने को सुनिश्चित 
करने के लिए पूर्ण और समन्वित संरक्षा प्रदान करे ताकि 

प्रणाली में नुक्सान और मग्नि की जोखिम कम हो सके । 
( 2) अधिभार संरक्षा के लिए लगाए गए परिपय विच्छेदक और 

स्वचालित स्वि माशुखान विशेषता पाले होंगे जो संरक्षित 
की जाने वाली प्रणाली के लिए उपयुक्त है । पथजों का 
उपयोग 300 ऐम्पियर से अधिक प्रधिभार संरक्षा के लिए 
नहीं किया जाएगा किन्तु हमका उपयोग किसी लघुपथ संरक्षा 
के लिए किया जा सकेगा । जनितों और पाखंडम : धिमाम 
बाले परिपषों के लिए परिपथ विच्छेदक के मधिधारा मोपन 
समायोजन के लिए समर्थ होंगे । 


( 3 ) प्रत्येक संरक्षा युक्ति की विश्छेदन क्षमता लघु परिपथ धारा की 

जो संस्पर्श पुथक्वारण के समय संस्थापन की मिन्दु के पास बह 
सकती है अधिकतम मान से कम नहीं होगी । शयित प्रत्येक 
परिपथ विच्छेदक या विष की सामग्री ममता , किसी षषु 
परिपष पर यदि सावश्यक हो तो , बंद करने में समर्थ होगी 
और संस्थापन के बिन्दु के पास के लघु परिपयं धारा की 
प्रधिकतम माम से कम नहीं होगी । 


[ भाग II - 
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( 4) प्रत्येक संरक्षा युक्ति या बालक , जो लघु परिपथ अवरोधक 

के लिए पायित नहीं है, अधिकतम लधु परिपथ धारा के लिए 
जो संस्थापन के किसी भी बिंदु पर हो सकती है, लघु परिपथ 
हटाए जाने में अपेक्षित समय को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त 
होगा । 


80. परिपथीं की संरक्षा : 
( 1 ) लघु परिपथ संरक्षा की व्यवस्था विष्ट धारा प्रणाली के प्रत्येक 

सजीव पोल में और प्रत्यावर्ती धाग प्रणाली प्रत्येक कलीय में 
की जाएगी । अधिभार संरक्षा की व्यवस्था निम्नलिखित में 
की आएगी :- - 
( क ) वितार दिष्ट धारा प्रणाली में कम से कम एक लाइन 

या कलीय ; 
( ख ) प्रत्यावर्ती धाग प्रणाली में एक कलीय ; 
( ग ) निसार दिष्ट धारा प्रणाली में दोनों बाप लाइनों में ; 
( प ) रोधी किए हुए तीन कलीय प्रत्यावर्ती धारा प्रणाली में 

कम से कम दो कलीय मीर 
( 2 ) कोई फ्यूज या परिपय विच्छेदक भूचालक में सन्निविष्ट नहीं 

किया जाएगा । किमी प्रणाली में लगाया गया प्रत्येक स्विच 
या परिपय विच्छेदक ऐसा होगा कि यह भूस ? षत चालक पौर 
रोधी किए हुए पालक में माय -पाय प्रचालित हो । 


( iii ) नितार प्रणाली, में मध्य तार के संबंधन में एक स्विच की 

व्यवस्था होगी याह्य से जोड़े हुए परिपथ विच्छेदक के 
साथ इस प्रकार भतग्रथित होगा कि वह उसके साथ 

साथ प्रचालित हो । 
82. प्रावश्यक सेवाए : 
___ जहाँ जनिन्न समानान्तर प्रचालित होते हैं और प्रावश्यक मशीनरी 
विधुत चालित है वहाँ अब जनित अतिभारित हो जाए, तब प्रधिक 
मनावश्यक भार को स्वत . अलग करने वाली व्यवस्थाएं की जाएंगी । 
भार कम करने के लिए ऐसा एक या उससे अधिक अवस्थामों में किया 
आ सकेगा । 
83. शक्ति ट्रांसफार्मर : 
__ शक्ति ट्रांसफार्मरों में प्राथमिक परिपथ, परिपथ विसछेयक या 
फ्यूजों द्वारा लष परिपथ मई संरक्षित किए जाएंगे । जहां ट्रांसफार्मर 
समानान्सर प्रचालित करने के लिए व्यवस्थित किए गए हैं बहो द्वितीयक 
पुलियों पर अलगाव के सामान की व्यवस्था होगी । 
84. वितरण प्रणाम : 
( 1 ) बहु पोल बाले परिपथ पिछेदक या विष और फ्यूगों की 

प्रत्येक मुख्य वितरण प्रणाली के प्रलगाव और संरक्षण के लिए 

व्यवस्था होगी । 
( 2 ) किसी भी पोत में शक्ति , ऊष्मा मौर प्रकाश बितरण 

प्रणालियों के लिए हल प्रतिरामन का उपयोग नहीं किया 
जाएगा । 


81. अमित्रों की संरक्षा : 
( 1 ) अधिधारा संरक्षा के अतिरिक्त ऐसे जनित्रों लिए जो समा 

नान्तर चलने के लिए व्ययस्थिप नहीं किए गए हैं , एक परिपथ 
विच्छेदक की व्यवस्था की जाएगी । ऐसा परिपथ विच्छेवक सभी रोधी 
किए गए पोलों को खोलने के लिए या प्रत्येक रोधी किए गए 
पोल में फ्यूग सहित एक यहपाल याले जुड़े स्विच की व्यवस्था 

की जाएगी । 
( 2) समानान्तर चलने के लिए व्यवस्थित किए गए जनित्रों की 

वशा में सभी रोधी किए गए पोलों को साथ -साय खोलने के 
लिए व्यवस्थित किया गया एक परिपथ विश्छेदक की व्यवस्था 
होगी । ऐसे परिपथ विश्छेदक में तात्कालिक प्रतीप धारा 
संरक्षा की जो अनुमत धारा के 15 प्रतिशत से अधिक पर 

प्रचालित न हो , व्यवस्था की जाएगी । 
( 3 ) प्रत्यावर्ती धारा अनितों की दशा में प्रतीप शक्ति संरक्षा की 

जिसमें काल विलम्ब और संपूर्ण लोड के 2 से 15 प्रतिशत 

की समीणों में सेट होगे व्यवस्था होगी । 
( 4 ) गमानान्तर परिचालित करने के लिए व्यवस्थित दिष्ट धारा 

जनित्रों की दशा में निम्नलिखित प्रतिरिक्त उपबंध किए 
जाएंगे , अर्थात् : 
( i ) जहाँ समकारी संबंधन उपयोग में हैं, यहाँ प्रसीय धारा संरक्षा 
__ की व्यवस्था उस पोल के सम्मुख पोल में की जाएगी जिसमें 

श्रेणी कुङलन जोड़ा गया है ; 
(ii) अहाँ जनित्र मिश्र कुलित अनिम्न है, वहाँ निम्नलिखित 

की व्यवस्था होगी : 
( क ) प्रत्येक जनित्र के लिए एक समकारी स्विघ , इस प्रकार 
मंतग्रयित होगा कि वह, परिपथ विच्छेदकों के मुख्य 
संपर्क के जिससे वह सहयोजित है पहले बंद हो और 
भाव में खुले । 
( ख ) एक तीम पोल वाला परिपथ विच्छेदक जिराके सभा 
पोल साथ-साथ प्रचालित हों ; 


( 3 ) ( i) वर्ग प्रौर के प्रत्येक पोत में विद्युत पीर 

इलैक्ट्रो हाइड्रलिक स्टीयरिंग गियर, मुख्य स्विच बोर्ड से भरित 
दो परिपथों द्वारा जिनमें से एक प्रापात स्त्रिचबोर्ड से, यदि 
व्यवस्था हो , निकल सकेगा, चलाया जाएगा । प्रत्येक परिपथ 
को ऐसी सभी मोटरों को जो सामान्यत: उससे संबंधित होती 
है और जो साथ-साथ प्रचालित होती है संभरण करने की 
पर्याप्त क्षमता होगी, पौर यदि स्थानान्तरण व्यवस्याएं, 
स्टीयरिंग गियर कक्ष में या तो परिपथ को किसी मोटर या मोटरों 
के संयोजन को संभरण करने के लिए उपलब्ध की गई 
हों तो प्रत्येक परिपथ की क्षमता अति तीव्र भार अवस्था के 
लिए पर्याप्त होगी । परिपथों को उसकी पूरी लंबाई तक 
वोनों उधिर पौर क्षतिज रूप में यथासाध्य पूरी पूरी बनाए 
रखते हुए ममग किया जाएगा । सूबकों की व्यवस्था को 
जाएगी जो यह दर्शाएंगे कि स्टीयरिंग गियर की शक्ति यूनिटें 
चल रही हैं । ये सूचक मशीनरी नियंत्रण कक्ष या अन्य मनुः 

मोदित स्थान में और नौसंचालन पुल पर स्थित होंगे । 
( ii ) स्टीयरिंग गियर परिपयों को सिर्फ लघु परिपथ संरक्षण होगा । 
( iii ) जहां तीन कनीय संभरण का उपयोग किया जाता है यहाँ 

अलार्म प्रगानी की व्यवस्था की जाएगी जो संभरण कलीय 
में से किसी भी एक की प्रमफलता सूचित करेगी । अलार्म 
दोनों श्रव्य और दुराम होंगे मोर नीचालन पुल पर उपर्युक्त 

स्थिति में स्थित होंगे । 
( iv ) सकल 1600 टन से कम के पोतों में यदि सहायक स्ट यरिंग 

गियर विद्युत शक्ति युक्त नहीं है या अन्य सेवानों के लिए 
मुख्यतः प्राणयित विद्युत मोटर द्वारा शक्तिमान है तो मुख्य 
स्टीयरिंग गियर मुला स्विचबोर्ड से एक परिपथ द्वारा भरित 
होगा । जहाँ अन्य सेवाओं के लिए मुखपत पाशयित कोई 
ऐसी विद्युत मोटर की व्यवस्था सहायक स्टोरिग गियर 
को शक्ति देने के लिए की जाती है वहाँ इस नियम के 
उपपैरा ( ii ) पोर ( iii ) की अपेक्षाओं को उस दशा में 
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अधित्यजिस किया जा सकेगा यदि संग्भण व्यवस्थाएं अन्यथा 

( 6 ) स्थानों जैसे स्थौरा प्रमाडियों में योनिक नुफसान के लिए खुले 
पर्याप्त हों । 

छोटे गए केबल उपर्युक्त रूप से सुरक्षित किए जाएंगे मक 
( 4 ) यदि किसी पोस में म्बयालिन प्रिनर प्रणाली के लिए, जिमे 

मावजूद भी कि केबन क्वचित हो । जहां धालु आच्छादन 
समुद्र जलपंपों या मंपीतिपों पौर म्पचालित अलामो के लिए 

को व्यवस्था है यहां उसे मंरक्षण से संरक्षित किया जाएगा । 
विद्युत संभरण के दो स्रोतों से अन्य न की अपेक्षा होती है , 

ऐसे माछादन यथोनिम रूप से भूसंपमित किये जाएंगे । 
शाक्ति मभरण वियत है तो उसे मुख्य मनिव मेटों और विद्युत 

( 7 ) जलरोधी दीवालों या कक्षों में जाने याने फेबल उपर्युक्त जलरोग 
शक्ति के प्रापान स्रोत से लिया जाएगा । एक विद्युत संभरण 

ग्रथियों में आवरण चढ़ाकर रखे जाएंगे । 
मुख्य स्विचनोई मे और दूसरा उम प्रयोजन के लिए पूर्णतः 

( 8 ) प्रशीनन स्थानों में संस्थापित केबल अजलरोधी होंगे और उन 
आरक्षित पृथक फीडगे दाग प्रापात स्विचओर से लिया जाएगा । 

पर अप्रवेशय मान्छावन होगा और नुकमान मद्दे संरक्षित 
ऐसे फसर स्प्रिंक्लर यूनिट के निकट स्थित अन्स रण स्विच क 

किए जाएंगे । 
भाएंगे और स्विच को सामान्यतः आपात स्विचबोर्ड के फीडरों 
सक बंद रखा जाएगा । अन्तरण बिच स्पष्ट रूप से चिम्लाकिन 

( 9 ) स्नानग्रह , मशीनरी स्थानों, मलियारों, प्रशीतित या अन्य 
किया जाएगा और कोई अन्य स्विच इन फीडरों में नहीं लगाया 

स्थानों में जहाँ जन- संघनन या अन्य हानिकारक बाष्प मौजूद 
जाएगा । 

हैं , लगाई गई केबलों पर अप्रेवश्य पाच्छादन होगा । 
( 5 ) मोटरें प्रतिभार और लप परिचय मई अलग- अलग संरक्षित 

( 10 ) ( क ) ऐसी प्रत्यावर्ती धारा के लिए जो अनुमन 20 एम्यूयल 
की जाएगी । सभी प्रकाश परिपत्रों को अतिभार और लघु 

से अधिक संभरण करती है और एकल कोह की है केबलों 
परिपथ संरक्षण दिया जाएगा । 

को अचुम्बकीय मामग्री के बष होंगे । 

( ब ) मन तक कि मलिका मधुम्किय सामग्री की न हो उसी 
85 . मोटरों , पाइलट दीपी प्रादि का संरक्षण : 

परिपथ के केवल उसी नलिका में संस्थापित किए जाएंगे । 
___ संबंधम भगतामों के साथ बोल्टमीटरी, मापन उपकरणों की गोल्टता 

( ग ) एक और तीन क्लीय परिपप बनाने वाले दो , तीन या 
सुगसियों भूसंकेतक युक्तियों और पाइलट दीपों के लिए संरक्षण की 

पार एकल कोड, केलय यथासंभव एक - दूमरे से संपर्क 
व्यवस्था की जाएगी । उपस्कर को अन्य मद के अभिन्न भाग के * प में 

रखेंगे । 
संस्थापित पाइलट दीप को स्वतंत्र रूप से संरक्षित करने की प्रावश्कता नहीं 

( प ) मुंबकीय सामग्री और फिटिगों को यथासंभव झवलों 
होगी सिवाय बहो के जहाँ के पाइलट दीपों की दशा में पाइलट दीपो में 

के निकटना से बचाता होगा । 
किसी मुटि से प्रावश्यक उपस्कर के समग्ण को खतरा उत्पन्न होने की 
संभावमा हो । 

88. साधारण विद्युत पूषिधानियां :-- ( 1 ) सभी विद्युत उपस्कर 

इस प्रकार निर्मित और संस्थापित किए जाएंगे कि उचित रीति से उसे 
86 . स्विच गियर : 

संचालित करने वाले किसी व्यक्ति को क्षति का कोई खतरा नहीं हो । जहाँ 
परिपथ विग्छेदफ और स्विच घायुविच्छेएफ प्रकार के होंगे । जनित्रों सुबाइय विद्युत दी , मौजार या समरूप उपस्कर 55 बोल्ट से अधिक बोन्टना 
भार प्रधिमान प्रामुखंडन रिले के निःमापन के लिए परिपथ , विच्छेदकों पर प्रचालित किया जाता है, वहां खुले धातु भार मभरण केवल में चालक 
के प्रधिधारा मोघम समायोजनीय होगे । स्विच गियर के मूठ और द्वारा भूसंकित किए आएंगे, जब तक कि दुहरे रोधन या पार्थक्य ट्रान्म 
प्रचालन यंत्रावासी इस प्रकार व्यवस्थित होगी कि प्रचालक के हाथ फार्मर के उपयोग द्वारा संरक्षण की व्यवस्था नहीं की जाती । जहां विद्युत 
अनजाने सज व घातु पुर्जी को स्पर्श नहीं कर सकें या स्विच या परिपथ दीपों , प्रौजारों, संरक्षण की व्यवस्था नहीं की जाती जहां विद्युत दीपों , 
विल्छेद या फ्यूज के फटने से उत्पन्न मार्फ के द्वारा क्षतिग्रस्त न हो सके । मोजारो या अन्य साषित्रों का उपयोग कम स्थानों में किया जाता है , वहां 

वियुत प्रधान के खतरे को कम से कम करने के लिए पर्याप्त म्यवस्थाएं 
17. केवल : 

की जाएंगी । 
( 1 ) केबमों के सभी प्रातु मान्छाद मौर थप विद्युत मातत्य के 

( 2 ) सभी विद्युत फिटिंग इस प्रकार व्यवस्थित की जाएगी कि 
होगे और भुसंपनित होंगे । 

तापमान में उस अनुचित वृद्धि को रोका जा सके जो वियु तार के लिए 
( 2 ) जहाँ केवल न तो प्रान्छावित है न स्वचित है, वहां पर्याप्त 

हानिकारक होगा या जिसका परिणाम अग्नि की जोखिम होगा । 
पूर्वावधानियां यह सुनिश्चित करने के लिए ली जाएगी कि 

( 3 ) ऐसे प्रत्येक पोत में जिसमें विद्युत या वियत द्रवचालित 
किसी विघुस दोष की दशा में अग्नि का कोई खतरा म हो स्टीयरिंग गियर लगाया गया है, मूचक की व्यवस्था होगी जो यह दमित 
प्रत्येक विद्युत केबल ग्वाला मंद्रक प्रकार होगा । 

करेगा कि माफ्ति यूनिटें कब प्रति बन रही है । स सूचक पांचालन 
( 3 ) सभी विद्युत तारों की ऐसी रीति से टैम विए आएंगे कि पुल पर उपयुक्त म्थानों में और मशीनरी स्थान या मशीनरी नियंत्रण कक्ष 
ये रगड पोर मन्य क्षति से बचा सकें । 

में स्थित होंगे । 
विद्युत बालों में सभी जोग, निम्न बोल्टता संचार प्रणालियों 

( 4) विवरण प्रणालियों इस प्रकार व्यवस्थित होगी कि किसी मुख्य 
के सिवाय उपर्युक्त जन्कगम यस्सों में किए जाएंगे । सभी ऐसे 

क्षेत्र में लगी भाग किमी अन्य मुख्य अग्नि क्षेत्र की मावश्यक सेवा में 
जनक्शन भीर बहिर्गम बसे इस प्रकार निर्मित होंगे कि वहाँ 

बाधा न डाले । किसी मुख्य अग्नि क्षेत्र में से जाने वाले मुख्य और 
से भाग के फैसाष को रोका जा सके । 

प्रापात फीडर यथासाध्य क्षेत्रिम और उयधिर दोती स्थितियों में पूरी 
( 5 ) केबलों का रोषन उम प्रयोजन और प्रवस्थान के लिए जिसमें दूरी रखकर अलग किए जाएंगे । 

केबलों का उपयोग किया जाना है, पर्याप्त होगा । सामान्य 
दशाकों के अधीन रोधी की गई सामग्री का अनुमत प्रचालन 

( 5 ) किसी पोत के उपस्कर का भाग प प्रत्येक विद्युत स्पेस ताप 
तापमान कम से कम उस स्थान के जिसमें केवल संस्थापित है, ऐसे स्थान में सगाया आएगा और इस प्रकार निर्मित होगा कि भग्मि की 
परिवेश साप के पर 10° सी होगा । विभिन्न तापमान पर वाले जोखिम कम से कम न हो जाए । ऐमा कोई नापक ऐसे तल में नही 
केबस गुच्छे में एक साप नहीं बांधे जाएगे । 

निर्मित होगा जिससे खुला रहने पर प्रावरण, परवे या अन्य मामग्री उग 


[भाग II - खण्ड- 3(i) ] 
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( 3 ) किसी दिष्ट धाग जनित्र को वोल्टता को प्रभार और पूर्ण 
भार के बीच अनुमत वोल्टता के 1 प्रतिशत के भीतर पृथक रूप से 
समायोजित किए जाने के लिए समर्थ बनाने के लिए स्विचबोर्ड में साधन 
की व्यवस्था की जाएगी । 
( 4 ) ( क ) जनित्रों का अंतर्निहित नियंत्रण ऐसा होगा कि संपूर्ण 

लोड पर पार्श्व और स्थायीकृत पार्श्व कुंडलित जनित्र सेट के 
लिए स्थायी अभार वोटल्ता संपूर्ण लोडमान , के 115° सी . 
प्रतिशत नहीं बढ़ेगा । 
( ख ) संपूर्ण लोड वोल्टता, मिश्र कुंडलित जनित्रों के लिए अनुमत 
वोल्टता के 2 . 5 प्रतिशत के भीतर 20 प्रतिशत लोड की 
वोल्टता के माथ जो अनुमत वोल्टता के 1 प्रतिशत के भीतर 

हो, संपूर्ण लोड प्रचालन तापमान पर होगी । 
( 5 ) सभी दिष्ट धारा जनित्र अनुमत वोल्टता पर संतत संपूर्ण लोड 
धारा देने में उम ममय समर्थ होंगे जब सभ, परिवेश तापों पर अधिकतम 
विनिर्दिष्ट तापमान तक संपूर्ण लोड इंजन गति से चलते हों । 

( 6 ) समानान्तर चलने के लिए अपेक्षित मभी दिष्ट जनित्र जो 
संतोषप्रद लोड सहभाजन के साथ प्रमार से संपूर्ण कुल संयुक्त भार तक 
स्थिर होंगे । 

( 7 ) द्वितार जनित्रो के श्रेणी कुडलन को नेगेटिव सिरे से जोड़ा 
जाएगा । 


तत्व के ताप से झुलम जाए या उसमें आग लग जाए । संस्थापन इम 
प्रकार, व्यवस्थित किए जाएंगे कि वे पार्श्वस्थ दीवालों या डेकों के अधिक 
नाप को रोक सकें । 

( 6 ) कोई भी विद्युत उपस्कर ऐसे स्थानों में संस्थापित नहीं किय 
जाएगा जहां ज्वलनशील मिश्रण एकत्रित हो जाने को संभावना हो . जब 
नक कि वह इस प्रकार का न हो जो संबंधित मिश्रिण को प्रचलित करे । 

( 7 ) प्रत्येक पोत में बंकर या फलके के प्रत्येक प्रकाश परिणय में 
स्थान के बाहर पार्थक्य स्विच की व्यवस्था की जाएगी । 

89. नौचालन दीप :-- - ( 1 ) वर्ग मोर के पोतों के नौचालन 
दीप ऐसे वितरण बोर्ड से , जो सिर्फ इसी प्रयोजन के लिए हो , अलग से 
जोड़ें जाएंगे औरः सीधे या मुख्य या ग्रापात स्विचबोर्ड ट्रान्सफार्मरों के 
द्वारा जोड़े जाएंगे । यह वितरण बोर्ड निगरानी अधिकारी के पहुंच में 
होगा । 

( 2 ) प्रत्येक नोचालन दीप प्रत्येक रोधी किए गए पोत में स्विच और 
वितरण बोर्ड पर चढ़ाए गए फ्यूज या परिपथ द्वारा नियंत्रित और संरक्षित 
किया जाएगा । प्रत्येक नोचालन दीप में दीप की खराबी की मन्य और या 
दृश्य सूचना देने वाला एक स्वचालित मूचक की व्यवस्था होगी यदि सिर्फ 
अलार्म युक्ति लगाई गई है तो उसे प्राथमिक या द्वितीयक बैटरी से जोड़ा 
जाएगा । यदि नौचालन दीप के साथ शृंखला में जोड़े गए किसी दृश्य 
संकेतक का उपयोग किया जाता है तो संकेतक की खराबी के कारण 
नोचालन दीप के विलोपन को रोकने के लिए माधन की व्यवस्था होगी । 

( 3 ) नौचालन दीपों को प्रत्यावर्ती परिपथ में स्थानातरित किए जाने 
के लिए पुल पर व्यवस्था होगी । 

90. घूर्णी मशीन : - ( 1 ) अन्य जनियों के साथ समानांतर चलने 
के लिए व्यवस्थित किए गए टरबाइन चालित दिष्ट धारा जनित्रों में 
प्रत्येक टरबाइन के लिए एक स्वित्र की व्यवस्था होगी जो , जब टरबाइन 
को अधिनति संरक्षा युक्ति कार्य करेगो तब , जनित परिगय विच्छेदक को 
खोल देगा । 

( 2 ) प्रत्यावर्ती धारा जनित्र सेट का नियामक पूर्ण भार के 5 
प्रतिशत के भीतर भार का समायोजन करने में समर्थ होगा । 
. ( 3 ) पोत के जनित, जिसके अलर्गत उनके उतेजा और समी अतत 
अनुमत अनुचित तापमान में वृद्धि के बिना असीमित अवधि तक अधिकतम 
शीतल जल या बायु तापमानों पर पूर्ण अनुमत मोहर भी हैं उत्पादन पर 
सतत कार्य के लिए उपयुक्त होंगे । जव समी अन्य जनित्रों और मोटरों 
का परीक्षण तापमान से अधिक वृद्धि किए बिना अभिकल्पित लोड शर्त के 
अधीन किया जाए । उन्हें उनके कार्य निष्पादन के लिए अंगीकृत कार्यस्तर 
के अनुसार माना जाएगा । 

( 4 ) सभी जनित्र ऐसे होंगे कि वे सामान्य प्रवाही तापमान के पूर्ण 
अनमत मान पर पहुंचने के पश्चात् 10 सेकेंड तक 50 प्रतिशत में अधिक 
की धारा पर किसी क्षति के बिना सहन करने के योग्य हो । 

( 5 ) साधन यह सुनिश्चित करने के लिए लगाएं कि घरे और 
बेरिंग के बीच परिचालन होने वाली धारा का बहाव कोई बुरा प्रभाव 
न डाले । 

( 6 ) प्रत्यावर्ती धारा वाली बड़ी मशीनों और नादन मोटरों में 
उपयुक्त रूप से अंतःस्थापित तापमान संसूचक की व्यवस्था की जाएगी । 


92. प्रत्यावर्ती धारा जनित्र : -- ( 1 ) प्रत्येक प्रत्यारों धारा सविस 
जनित्र , जब तक कि वह स्वनियंत्रक प्रकार का न हो , एक पृथक् स्व . 
चालित वोल्टता नियंत्रक के साथ प्रचालित होगा । 

( 2 ) किसी प्रत्यावर्ती धारा जनिन की वोल्टता नियंत्रण , उसके 
ए वी मार के साथ , ऐसा होगा कि सभी लोडों पर प्रभार से संपूर्ण सोड 
तक अनुमत शक्ति घटक पर वोल्टता 2 . 5 प्रतिशत के भीतर बनाए 
रखी जाए । 

( 3 ) प्रत्यावर्ती धारा प्रणालियां ऐसी होगी कि एक जनित्र के 
विनिष्क्रिय हो जाने पर मेष सेट ( सेटों ) को पर्याप्त पारमित क्षमता हो 
जिसमे कि अधिक वोल्टता पात के कारण किसी मोटर को बंद या किसो 
युक्ति के पोत के कारण किसी मोटर को बंद या किसी युक्ति को पोत 
में खराब किए बिना सबसे बड़ो मोटर को चालू कर सके । 

( 4 ) समानान्तर चलने के लिए अरेजित प्रत्यावनों धारा जनिन 20 
प्रतिशत लोड से संतोषप्रद लोड सहभाजन के साथ संपूर्ण लोड तक स्पिर 
रहेंगे । 


- 


- 


- 


93. बैटरियां ( 1 ) क्षारीय बैटरियां और लेह - - ऐसिड बैटरियां एक 
ही कक्ष में संस्थापित नहीं की जाएंगी । 

( 2 ) बडी बैटरियां सिर्फ बैटरियों के लिए ममनुदिष्ट स्थान में 
संस्थापित की जाएंगी । 

( 3 ) इंजन , आदि चालू करने के लिए बैटरियां , ययावंभव इंजनों के 
निकट अबस्थिन की जाएंगी । उन कक्षों को , जिनमें बैटरियां अवस्थित 
की गई हैं, संवातकों को बंद करने के किन्ही साधनों के बिना सुसंवातित 
किया जाएगा । लगाया गया कोई दीप स्वाभाविक रूप से सुरक्षित प्रकार 
का होगा । 


91. दिष्ट धारा जनित्र : --- ( 1 ) पार्श्व कुंडलिन दिष्ट वारा जनिवां 
के लिए स्वचालित वोल्टता नियंत्रक की व्यवस्था की जाएगी । 

( 2 ) श्रेणी नियंत्रक प्रतिरोधक के बिना बेटरियां चार्ज करने के लिए 
प्रयुक्त दिष्ट धारा जनित्र या जो ( क ) पाव कुंडलित या ( ब ) मिश्र 
कुंदलित होगा और म प्रकार स्थित होगा कि श्रेणी धान की 
सत्रिम में न रह सके । 


( 4 ) जहा ऐमिड का उपयोग विद्युत अपघट्य के रूप में किया जाता 
है वहा बैटरी ट्रे या वन मोसे के अस्तरवाने होंगे । विकास बैटरी 
मैलों के नीचे का डेक सीसे या अन्य ऐसिड प्रतिरोधी सामग्री से संरक्षित 
किया जा सकेगा । 

( 5 ) मे रिबचो, गगनों और अन्य विभुत उपस्कर को जो किसी 
बैटरी कक्ष में लगाया नहीं जाएगा जो मा के बन जाते है । 
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( 6 ) मुख्य इंजन को चालू करने के लिए प्रयुक्त बैटरी में कम से 

( 3 ) रोधित प्रणालियों के लिए भू-सूचक युक्तियां :--- 
कम ऐसे संयुक्त प्रकार की दो बैटरियां होंगी जो यवि इंजन उत्क्रमपीय 

( क ) प्रत्येक भू- सूचक युक्ति को इस प्रकार डिजाइन किया जाएगा 
प्रकार का हो तो मुग्न्य इंजन को बारह से प्रान्यून लगातार स्टार्ट , और 

झि भू को और धारा प्रवाह, यथासाध्य कम हो किंतु किसी भी 
यदि जन उत्क्रमणीय इतर प्रकार हो तो छ: से अम्यून लगातार स्टार्ट 

वशा में 60 एम ए से वह अधिक न हो । जहाँ दोपों का 
देने में समर्थ हो । 

उपयोग करने वाली भसूचक युक्ति स्वीकृत की गई है । ऐसे 
( 7 ) टरियों को चार्ज करने के लिए पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था 

लैम्प धातु तन्तु प्रकार के होंगे । 
की आएगी और उनमें प्रावश्यक फिटिंगें लगाई जाएंगी तथा उन्हें धारा के 

( ख ) युमित या युक्तियां , रोधन स्तरों को , विशिष्टतः ( गन्तरिक 
उत्क्रमण मदे संरक्षित किया जाएगा । 

रूप से सुरक्षित परिपथों से भिन्न ) परिपथों को जो खतरनाक 

जोग से होकर जाते हैं या जो ऐसे जोन में संस्थापित विद्युत 
( 8 ) बैटरियों को प्रत्येक रोधी किए गए पालक या बहु पोल 

भागों से संबंधित है, निरन्तर मानिटर करेंगी । 
परिपथ विच्छेदक में बैटरी कक्ष के पापर्वस्प किन्तु उसके बाहर स्थान में 
फ्यूज द्वारा लघु परिपथ मढे संरक्षित किया जाएगा । 

( ग ) युक्तियां, असुरक्षित रोधन उत्तर की दशा में किसी नियंत्रण 

स्थान में श्रव्य अलार्म प्रचालित करने के लिए व्यवस्थित की 
( 9 ) जहाँ बैटरियां शक्ति के शापात स्त्रोत का संभरण करती है वहीं 

जाएगी । 
बोल्टसा पोस अंकित अनुमत बोल्टता के 12 . 5 प्रतिशत से धिक नहीं 
होगी और बैटरियों की वोल्टता परिवर्तन पूर्ण चार्ज से 1/ 2 घंटा विसर्जन 

95. सामान्यतः सुरक्षित और खतरनाक जोन : - ( 1 ) मशीनरी 
दर पर उनके कार्य को पूरा करने तक बन 10 प्रतिशत और ऋण 12. 5 स्थानों, भाव। स-स्थान और संलग्न पुल को सामान्यतः सुरक्षित जोन के रूप 
प्रतिपात के भीतर होगा । 

में माना जाएगा । फितु इस जोन के लिए यह संभव है कि यह गैस या 

वाष्प द्वारा संदूषित हो जाए । 
( 10 ) शक्ति के प्रापातस्त्रोत के का में प्राशयित बैटरियो म्य 
प्रयोजनों के लिए पापायित बैटरियों से अलग और सुभिन्न होंगी और 

( 2) नियम ( 1 ) में दी गई परिभाषा से अलग, खतरनाक जोन 

स्पोरा संचालन छलाटिग या गैस निर्मुक्त प्रचालनों के दौरान सामान्य 
उनका उपयोग कापात् शक्ति से भिश किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया 

परिभाषा के परे विस्तारित होगा । 
जाएगा । 
94. टैकरों पर विद्युत संस्थापन : - - ( 1 ) अध्याय 4 की अपेक्षाओं 

96. खतरनाक जोनों में विद्युत उपस्कर : - स्थोरा जेल , जेल वाप 
के अनुपालन के छतिरिक्त ऐसे टेंकर , जो फम्चा तेल और पेट्रोलियम या गैस की ओर खुले सभी के बाल कम से कम निम्नलिखित में से एक 
उसाद जिनका प्रश्वलन ताप 60° सी से अमधिक हो मा धन्य य उत्पाद वे प्राच्छादित होंगे : 
जिसमें वैसा ही अग्नि का खतरा हो वहन करते हैं, नियम 94 से 101 

( क ) ( फेवल पनिज रोधित केबलों के लिए ) धाविक माछावन । 
का अनुपालन करेंगे । 

. ( ख ) यांत्रिक संरक्षण , जिसमें गुंफ , सकिल सार या टेप, इस्पात या 
( 2 ) संभरण प्रणाली : -- ( क ) उत्पादन और वितरण के लिए केवल 

कासा हो, सहित धास्थिक अमेघ मान्छावन । अहां समुद्र तल , 
निम्नलिखित प्रणालियों का उपयोग किया जाएगा , पर्यात् : .. 

तेल पाप प्रादि के कारण संधारण की अपेक्षा की जा सकती 

हो , वहाँ आधारित्रक माछावन पास्विफ छावन के ऊपर । 
( i) दिष्ट धारा , 2 -सार, रोधित । 

लगाया जाएगा । 
( ii ) प्रत्यावर्ती धारा , एक कलीय , 2 - तार , रोधित 
(iii) प्रत्यावर्ती धारा , 3 फलीय ---- 3 तार, रोधित 

97. केबलों का संस्थापन : - ( 1 ) शक्ति और प्रकाश केबलों के 

लिए धातु - पाच्छादन प्रत्येक सिरे पर और अतिरिक्त रूप में ऐसे सतर. 
( iv ) प्रत्यावर्सी धारा 3 कलीय - 3 तार उदास न बोल्टता 

नाक जोनों में जहां केवल पाइप में नहीं है, मार्क विसर्जम को रोकने के 
प्रणाली का उपयोग सिर्फ उच्च पोल्टसा उत्पावन 

लिए मध्यावर्ती मिन्दुओं पर भूसंपक्षित होगा । 
और प्राथमिक वितरण के लिए प्रयुक्त किया जाएगा । 
जहां प्राथमिक वितरण प्रणाली का विस्तार मशीनरी 

( 2 ) जैक पर या गला -पिछला मार्गों, केबलों और उनके मालबम 
स्थानों में दूरस्थ क्षेत्रों तक किया जाता है, वहां पार्थक्य 

इस प्रकार रोधी किए जाएंगे जिससे ख्रिधाष या घर्षण से बचा जा सके 
ट्रांसफार्मर या समरूप साधनों की व्यवस्था किसी खसरे 

और प्रकार संकुचन और संरचना के कार्यकरण के लिए सम्यक् ध्यान रखा 
वाले जोन में से सीधे प्रवाह होने वाली किन्ही संभावी 

जाएगा । सहज निरीक्षण और अनुरक्षण के लिए राभी केबल याक्षिक 
भूबोष धाराओं को रोकने के लिए की जाएगी । 

नुकसान मो संरभिस किए जाएंगे । 

( 3 ) केबल , केबल वाहिनियों और पाईपों को उपयुक्त रूप से 
( ख ) रोपित वितरण प्रणाली का भाग वहन करने वाली कोई भी 

, मुखांकित किया जाएगा जहां प्रव, गैस या वाष्प, जो अन्यथा उनके साथ 
घारा, सूचक युक्ति के द्वारा या रेडियो व्यतिकरण संग्राहिता 

जाएं , के कारण उत्पन्न किसी अतिरिमत परिसंबंध को रोकने के लिए 
के लिए प्रयुक्त घटकों के द्वारा के अतिरिक्त भूसंपकित नहीं 

भावश्यक हो । 
की जाएगी । इस प्रयोजन के लिए ऐसी हल धाराओं के बारे 
में जो निम्नलिवित जो उद्भत होती है, यह नहीं माना जाएगा 

( 4 ) प्रान्तरिक सुरक्षित परिपयों के साथ सहयन केबलों का केवल 
कि ये उपयुक्त उपबंधों का उल्लंघन करती है । 

ऐसे परिपयों के लिए उपयोग किया जाएगा और उन्हें ऐसे भाग्य केबलों 

से जिनमें आन्तरिक सुरक्षित परिपथ नहीं है नये उसी खोल या पाइप 
( i ) हल संरक्षा के लिए या मुख्य मशीनरी स्थानों के भीतर 

में ले जाए गए है म ये उसी केबल लगाने वाले क्लिप द्वारा बांधे गए 
संस्थापनों के लिए प्रारोपित बारा ( या उत्सर्ग, ऐनोड ) 

है । पुथक रखा जाएगा । 
संरक्षण प्रणाली । 
( ii ) सीमित और स्थानीय भूसंपति प्रणालियां जैसे, अन्तर्वहन . 

98. सुधाहय उपस्कर : खतरनाक जोन में सुवाहय विद्युत उपस्कर 
इंजन की प्रवर्तक भौर प्रज्वलन प्रणाली । 

जोड़ने के लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं होंगी । खतरनाक जोन या स्थानों 

में केवल प्रमाणित सुरक्षित प्रकार के सुचारस पी उपयोग के लिए उपलब्ध 
( ग ) पुनः तार पाने योग्य प्रकार की फ्यूले नहीं लगाई जाएंगी । होंगे । 


पान । 


. 


[ भाग II - (i ) ] 

भारत का राजपत : मसाधारण 

__ _ _ _ _ _ _ _ 
- - - - - - - - - - .. ...... 

99. एरियल: - प्रेषी एरियल और कोई सयुक्त साज- सा माम गैस ( ख ) प्रमाणित सुरक्षित प्रकार के विद्युत फिटिंग । 
और बाष्प निगमों से प्रछी तरह मुमत स्थान पर लगाए जाएंगे । 

( ग ) केबलों का सीधा घाव । 
100. उपस्कर का प्रकार : -- खतरनाक जोनों में अवस्थित वियत 

जोन : ( 5 ) किसी स्यौरा कसे उदाहरगार्थ टैंक मार्गों और पलको 
उपस्कर उस स्थान के लिए जहां उसे संस्थापित किया जाना है, उपदमित 

से लगे हुए और निचले शीर्ष के काफरबोधी और स्थीरा पंप कों से 
प्रकार का होगा । 

भिन्न स्थान । 
101. उपस्कर का ममस्थान : - ( 1 ) स्थीरा टंकियां :- - 

उपस्कर : ( क ) प्रान्तरिक सुरक्षित प्रकार का उपस्कर । 
उपस्कर :- - अधिमानतः फोई नहीं , अन्यथा केवल प्रमाणित प्रान्तरिक 

( ख ) प्रमाणित सुरक्षित प्रकार के विसुत फिटिंग । 
सुरक्षिप्त । 
जोन : -- ( 2 ) स्थौरा टंकियों के पार्श्वस्थ काफर सांध 

( ग ) फेबलों का सीधा धाय । 
उपस्कर : - ( क ) प्रमाणित प्रतिरिक सुरक्षित 

( घ ) योनिक नुकसान मो संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा । 
( ख ) ऐसे हज पिटिंग, जिनमें विद्युत गंभीरता मापी युक्ति के 

जोन : ( 6 ) किसी सेल टंकी या वाष्प निकाल के 3 मीटर के भीतर 
ट्रान्सड्यूसर हैं या जिनमें प्रारोपित धारा के टर्मिनल या कोश अले डेक या खुने केक पर की अर्ध खुले स्थान । 
पेन या इलेक्ट्रोड, मन्सर्जलीय संरक्षणों के लिए कैपौड़ी प्रणाली 
हैं या समाविष्ट हैं, परन्तु , : -- 

उपस्कर : ( क ) प्रमानित सुरक्षित प्रकार का उपस्कर जो उक पर 

उपयोग के लिए उपयुक्त रूप से संरक्षित किए जाएंगे । 
( 1 ) ऐसे फिटिंग किसी स्थौरा टेकी की दीवाल संरहित बहाते . 
में होंगे और उनका डिजाइन ऐमा होगा कि ये गैस 

( ख ) केबलों का सीधा घाव परन्तु ऐसे केवल इस्पात सेक्शन के 

प्रणालों या प्लेटों में से या संक्षारण रोम्रो धातु पाइपों में से जाएंगे 
और जल को रोक सों ; और 

और डेक से अलग अवलंबित होंगे । 
( 2 ) संलग्नकों के केवल फोफर बांध के भीतर सपन गेज ठोस 
कर्षित इस्पात पापों में से जाएंगे और किन्ही जोड़ों तथा 

( ग ) केबल प्रसारण मोड़े किसी गैस या वाष्प निकास के 3 मीटर 
पाइप के बाहयसिरे पर मुसावित ग्रंथि को इस प्रकार 

के भीतर नहीं लगाई जाएंगी । 
डिजाइन किया जाएगा कि वे गैस और अल को रोक सके । 

जोन ; ( 7) समस्त स्पोरा टंकियों का खुला डेक और खुले रेक पर 
जोन : ( 8 ) स्थौरा पंप कक्षा 

मागे और पीछे 3 मीटर और केक के ऊपर 2 . 4 मीटर और डेक के 
उपस्कर : ( क ) उपयुक्त ( 2 ) में अपेक्षित रूप में उपस्कर 

ऊपर 3 . 4 मीटर की ऊंचाई तक । 
( ख ) प्रमाणित ज्वालारोधी प्रकार के प्रकाश फिटिंग । फिटिंग कम 

उपस्कर : ( क ) खुके डेक पर उपयोग के लिए उपयुक्त रूप से संरक्षित 
से कम दो ऐसे स्वतंत्र अंतिम शाखा परिपयों में , जो एक परिपथ से , प्रमाणित सुरक्षित प्रकार का उपस्कर । 
जब तक दूसरे पर अनुरक्षण कार्य श्वले, प्रकाश दे जोड़े जाएंगे स्विों 
और संरक्षक युक्तियों की व्यवस्था सुरक्षित स्थान पर की जाएगी । 

( ख ) फेबषों का शीवा घाव पर ऐसे केवल इस्पात सेकशन के 

प्रणाली या प्लेट में से या संशारण रोबी घानु पाइपों में जाएंगी और 
( ग ) इंजन कक्ष या समरूप स्थान से लगे हुए पंप कक्षों को दीवाल 

डेक से अलग भाबित होंगे । 
या शेक में स्थायी रूप से लगाए गए फौच लेसो प्रसारों द्वारा प्रकापित 
किया जाएगा प्रकाश किश्यावर और सार सुरक्षित स्थान में अवस्थित 

गोन : ( 9 ) जहाँ कार वगित जानों के बाहर गैस को बड़ी मात्रा , 
किए जाएंगे । 

स्थीरा प्रबंध, नागि और गैस मुक्ति प्रधानन के दौरान विद्यमान हो , 

यहाँ प्रबलम्बन स्पोरा निवारान व्यवस्थाएं की जाएंगी । ऊपर विहित 
( घ ) विद्युत से सहयुक्त केबलों से मिल केबलों का सीधा पाप 

जोखिम वाले जान के बाहर डेक और अधिसंरचना पर मो पयस्थित 
गैसरोधी जोड़ों सहित सघन गेज ठोस कर्षित इस्पात पाइपों में संस्थापित 

उपस्कर जिनका उपयोग उपर्युक्त प्रचालनों में किया जाए ऐसे डिजाइन 
किया जाएगा । 

फा होगा कि वह उत्पन्न होने वाले किन्ही जोखिमों का सामना करने 
( प ) स्थौरा पंप कक्षों में मिथुन मोहरें, पालक उपकर 1 कज 

के लिए उपयुक्त हो । ऐसे उदाहरणों में उपयोग किए जाने वाले अस्कर 
से गसरोधी इस्पात की दीवाल द्वारा अलग किए जाएंगे । संरक्षण के 

निम्नलिखित के अनुसार होगा : 
अनुरक्षण करने के नम्य युग्मय या मन्य माधन मोटर और अन्य 

उपस्कर : ( क ) जा अविसरपनाओं ( प्रावास गृहों नस्लों से प्रादि 
उपस्कर के बीच शेफ्टों में लगाए जाएंगे । उपयुक्त प्रमरण पेटिका की 

की ताहों पर और टेकों पर विस्फोटक वायु गैस मिश्रण की जोखिम 
व्यवस्था पंपों और मोटरों के शैफ्टों के लिए की जाएगी । 

कम से कम करने के लिए टंको निकासन व्यवस्थाओं की डिजाइन 
जोन : ( 4 ) ( 1 ) स्थौरा दंकियों के ठीक ऊपर या स्यौरा टंकी की गई हैं , वहाँ उपस्कर निम्नलिखित प्रकार का होगा : . 
दीवालों की पंक्ति में ऊपर की दीवालों बाले संलग्न या अर्ध संलग्न 

( i) सतह का तापमान या तप्त स्थानों में जो बाह्य विस्फोटक 
स्मान । 

गस वायु मिश्रण को प्रज्वलित करने में समर्थ हों , बुद्धि 
( ii ) किसी स्थौरा टकी से लगे हुए स्थौरा पंप कक्षों या काफर 

नहीं की जाएगी, और 
बांघों के ऊपर संलग्न और अर्ध-संलग्न स्थान , जब तक कि वे पंप कक्षों 

(ii ) जिसमें कोई सामान्य प्रान या स्पुलिंग ऐसी युक्ति के 
और कार्फर बांधों से गैसरोषी डेक द्वारा न अलग किए गए हों और उन्हें 

भोतर हो जो या तो संमुद्रित हो या इस प्रकार निर्मित हो 
उपयुक्त रूप से यांतिक रूप से संवातित न गया हो । 

फि मासपास के विस्फोटक वातावरण को प्रज्वलित करने से . 
(iii ) फिसी खतरनाक मोन में खुलने वाले संलग्न भौर मधु संलग्न 

रोके , मा 
स्पान । 

( iii ) दाबावुकूलित या प्रतिबंधित श्वसन प्रकार के प्रश्येष्ठम में 
(iv ) स्पीरा होज के लिए कम । 

मदहो, मा 
उपस्कर : ( क ) मांसरिक सुरक्षित प्रकार का उपस्कर 

( iv) प्रमाणित सुरक्षित प्रकार का हो । 
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( ख ) गहां टंकी निष्कासन व्यवस्थाएं मधिसंरचना की सतह पर 
और बैंकों पर विस्फोटक गैस या वायु मिश्रण की जोखिम कम से कम 
करने के लिए डिजाइन नहीं की गई हो , वहां इस प्रकार प्रभावित किसी 
सतह पर और सेक पर प्रवस्पित उपस्कर प्रमाणित सुरक्षित प्रकार 
का होगा । 


104. बायलर जलस्तर सूचक : ( 1 ) प्रत्येक मायलर में जलम्नर 
सूचित करने के कम से कम दो स्वतंत्र साधन होंगे , जिनमें से कांच का 
एक जल गेज और दूसरा अतिरिक्त कांच का जल गेज या अनुमोदित 
तस्तुल्य जलस्तर सूचक होगा । 


जहा सामान्य सुरक्षित जोन के निष्कासन अंतही इस प्रकार प्रभा 
वित सतहों पर और/ या डेकों पर लगाए गए हों वहां गेस मानिटर उपस्कर 
की व्यवस्था की जाएगी और कोई ऐसा उपस्कर प्रमाणित सुरक्षित प्रकार 
का होगा । 


( 2 ) एक हरे सिरे वाले पायलरों में दो जल स्तर सूचक होंगे जो 
बायलर के प्रत्येक पावं की पोर एक -एक लगे होंगे । दूहरे सिरे वाले 
बायलरों में चार जालस्सर सूचक होंगे , एक सूचक वायसर के प्रत्येक 
सिरे के प्रत्येक पाश्र्व में स्थित होगा । 


( ग ) उपर्युक्तः (क ), ( ख ) में निर्दिष्ट प्रकार से भिन्न प्रकार के 
उपस्करों में प्रयकरण के साधनों की व्यवस्था की जाएगी जिन्हें एक साथ 
समूहित किया जाएगा और किसी सुरक्षित स्थान में अवस्थित रखा 
जाएगा ताकि ऐसे उपस्फर को स्थौरा संचालन येलास्टिग और गैस 
मुक्ति प्रपालों के दौरान विलग किया जा सके । 


( 3 ) प्रत्येक तेल ज्वलित जाल टयूब बायलर में जलस्तर संसूचन 
प्रणाली लगाई जाएगी जो श्रष्य और दृश्य अलार्म प्रचालित करेगी और 
जब जल स्तर सुरक्षित स्तर के नीचे मा जाए तो वह स्वयं परनरों का 
सेल संभारण बंद कर देगी । 


( 4 ) टरबाइन मशीनरी की सविम करने वाले जल टयूब यायलर. 
में एक उच्च जलस्तर अलार्म लगाया जाएगा । 


भाग - II 


अध्याय---- 6 
वायसर और मशीनरी 


105. मशीनरी को साधारण अपेक्षाएं : ( 1 ) प्रत्येक पात में , नोदन 
मोर पोत की सुरक्षा के लिए पावश्यक मुख्य या सहायक ममीनरी में 
उसके प्रचालन और नियंत्रण के लिए प्रभावकारी माधन की व्यवस्था 
की जाएंगी । जहाँ नियंवणीय पिच नोदक लगाए गए है यही नौसंचालन 
पुल पर एक पिच सूचक की व्यवस्था होगी । उपयुक्त प्रवर्तक व्यवस्था 
इसलिए की जाएगी कि जब प्रारंभ में फसक पर शक्ति उपलब्ध न हो 
तो मशीनरी का प्रचालन किया जा सके । 


102. सामान्य : 


( 1 ) यह भाग वर्ग 


से 


तक के प्रत्येक पोत को लाग होगा । 


( 2 ) मशीनरी की प्रधिमति के उत्पन जोखिम को कम से कम करने 
के लिए साधन की व्यवस्था की जाएमी । इस प्रयोजन के लिए सक्षम 
नियंत्रक युक्तियां लगाई जाएंगी । 


( 2 ) मशीनरी बापलर और भन्य दाष जलयान ऐसे डिजाइन 
और निर्माण के होंगे जिससे कि वे उस सेवा के लिए यथोचित हो सके 
जिसके लिए ये पाशयित हैं और उन्हें इस प्रकार संस्यापित और संरक्षित 
किया जाएगा कि फलक पर के व्यक्तियों को कम से कम पसरा हो , और 


( 3 ) ऐसी मशीनरी, बायलरों मोर अन्य दाब जलयानों के किसी 
भाग में अधिक बाब को रोकने वाले साधनों की व्यवस्था की जाएगी । 
प्रत्येक मायलर और प्रत्येक मप्रज्वलित पाप जनित्र में कम से कम दो 
सुरक्षा म्तयों की व्यवस्था की जाएगी । 


( 3 ) जहां मुख्य या सहायक मशीनरी या ऐसी मशीनरी का कोई 
भाग भान्सरिक बाब के अधीन है वहाँ उन मागों को पहली बार सर्विस 
में लाने के पूर्व प्रधिकालम प्रनुज्ञेय कार्यकारण गार के 1 . 5 गुना से मम्युन 
दाव के जलीय परीक्षण के अधीन · रखा जाएगा । प्रत्येक ऐसी 
मुख्य या सहायक मशीनरी या उसका कोई भाम जिसे इस उपनियम 
के अनुसार अलीय दाब के अधीन रखा गया है, उसके पापात किसी 
भी समय ऐसे परीक्षण का सहन करने में समर्थ होगा । 


परन्त केन्द्रीय सरकार, किसी बायलर या प्रज्वलित पाणनित 
के उत्पाद और कोई पम्प लक्षण का ध्यान में रखत हर पल एक 
सरक्षा बाल्व की मनुज्ञा दे सझेगी यदि उसका समाधान हो जाता है कि 
उसके द्वारा प्राधिदान मये पर्याप्त संरक्षा की व्यवस्था की गई है । 


( A ) प्रत्येक पोत में सभी सामान्य परिस्थितियों में पोस का उपित 
नियंत्रण प्राप्त करने के लिए पीछे की भोर जाने के लिए पर्याप्त शक्ति 
मोगी । पीछे की ओर की शक्ति भग्रशक्ति के 60 प्रतिशत से कम नहीं 
होगी । मख्य नोदन मशीनरी व्यवस्था ऐमी होगी जिमसे कि पोत के मोदन 
को पोत को संचालित करने में समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त गति सहित 
उत्क्रमित किया जा सके । 


103. बायलर और अन्य दाब जलयान : ( 1 ) प्रत्येक बायलर 
पन्य दाब जलयान और उनके संबंधित माधारों को पहली बार सर्विस 
में रखने के पूर्व अधिकतम ममुशेय कार्याकारण दाम के 15 गना से 
अन्यून वाब पर जलीय परीक्षण किया जाएगा । 


106. मोदन मशीनरी का दूरस्थ नियंत्रण : ( 1 ) जहाँ नौसंचालन 
मोदन मशीनरी का दूरस्थ नियंत्रण की व्यवस्था हो और मशीनरी 
स्थानों में प्रादमी रखने का माशय हो वहां निम्नलिखिम अपेक्षाएं लाग 
होंगी : 


परन्तु केन्द्रीय सरकार किसी बायलर या दाम जलयानो के परीक्षण 
कोई अन्य पद्धति को इसके पाशयित प्रयोजन के लिए जलीय परीक्षण 
के स्थान पर प्रतिस्थापित करने के लिए डिजाइन की गई हो , उस दशा 
में मनुज्ञात कर सकेगी । यदि उसके समाधानप्रद रूप में यह दर्शा दिया 
माए कि ऐसी पति कम से कम उतनी हो प्रभावी है जितनी कि जलीय 
परीक्षण । 


( 2 ) प्रत्येक बायलर या दाब जलयान उसे मधिस में लाने के पश्चात् 
किसी भी समय उप -नियम ( 1 ) के निर्दिष्ट जलीय या अन्य 
परीक्षण को सहन करने में समर्थ होगा । 


( 1 ) गति प्रणोव फी दिया और, यदि लागू हो, नोदक का पिच , 
सब नौषालन दशा जिसके अंतर्गत युक्तिभालन भी है, के अधीन नौ 
संचालन पुल से पूर्णतया नियंत्रण करने योग्य होंगे 

( 2 ) प्रत्येक स्वतंत्र मोदक के लिए दूरस्थ नियन्त्रण, इस प्रकार डिजाइन 
की गई और निर्मित नियंत्रण युक्ति द्वारा किया जाएगा कि उसके प्रचालन 
को मशीनरी के प्रचालन संबंधी ब्यौरे की प्रार विशेष ध्यान देने की 
प्राधश्यकता न हो । जहाँ एक से अधिक नोदक माथ -साथ प्रचालित 
भरने के नि , रिमाएन किया गया है ये बल । लोकम एक नियंत्रक, 
युमित द्वारा नियंत्रित किए षा मेंगे . 


. ( 3 ) प्रत्येक नाब जलयान की सफाई भोर निरीभग किए जाने के 
लिए ध्यवस्था की आएगी । 
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107. वाष्प टरबाइन सामग्री की अपेक्षाएं : 


( 3 ) मुग्ध दोहक मशीनरी मे नौचालन पुल पर एक पापातकालीन 
निरोधी युक्ति की व्यवस्था की जाएगी और वह पल नियंत्रण प्रणाली में 
म्वतन्न होगी । 


( 4 ) नौचालन पुल से नोदक मशीनरी व्यवस्थाएं . इंजन नियंत्रण 
कक्ष में या युक्तिचालन प्लेट फार्म पर , जो उचित हो , उपदर्शित की 
जाएंगी । 


( 5 ) ( क ) नोदक मशीनरी का दूरस्थ नियंत्रण केवल एक समय 
में केन्द्र से संभव होगा : 


परन्तु अन्तःस्थापित नियंत्रण युनिट किसी एक नियंत्रण केन्द्र पर 
अनुज्ञान की जा सकेगी । 


( ख ) प्रत्येक केन्द्र पर यह दिखलाने वाला एक सूचक होगा कि कौन 
सा केन्द्र नोदक मशीनरी के नियंत्रण में हैं । नौचालन पुल और मशीनरी 
स्थानों के बीच नियंत्रण का अन्तरण केवल मशीनरी स्थान का मशीनरी 
नियंत्रण कक्ष में संभव होगा । 


( 6 ) नियंत्रण प्रणाली की व्यवस्था ऐसी होगी जिससे कि नोदन 
मशीनरी को स्थानीय रूप से , दूरस्थ नियंत्रण प्रणाली के किस भाग में 
खराबी होने की दशा में भी , नियंत्रण करना संभव हो सके । 


( 7) दूरस्थ नियंत्रण प्रणाली का डिजाइन ऐसी होगा कि उसके 
खराब होने की दशा में अलार्म किया जाए और प्रणोद की वर्तमान 
गति और दिशा स्थानीय नियंत्रण के प्रचालन में माने तक अनुरक्षित 
की जाए, जब तक कि इमे असाध्य न समझ लिया जाए । 


( 8 ) सूचक नोचालन पुल पर निम्नलिखित सूपित करल के लिए 
लगाए जाएंगे । 


( 1 ) सभी टरबाइन सिलिंडरों, रोटर, डिस्क युग्मनों और अन्य 
महत्वपूर्ण संघटकों के निर्माग में प्रयुक्त प्लेटें , ढाल कर और पीट कर 
बनाई गई वस्तु और पाइप उपयुक्त संघटन की होंगी । 

( 2 ) उच्च तापनाम अनुप्रयोगों के लिए प्रयुक्त सामग्रो सर्विस 
दशाओं के अधीन संतोषप्रद निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए उच्च 
तापमान में विसर्पण शक्ति , संक्षारण रोध और सोपानी गुणधर्म की 
दृष्टि से संतोषजनक होगी । साधारण हलवां लोहा 220 सी से अधिक 
तापमान के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाएगा । 
108. डिजाइन और मन्निर्माण : । 

( 1 ) टरबाइन मशीनरी का डिजाएन और व्यवस्था ऐसी होगी 
जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि विभिन्न भागों के प्रसरण के लिए 
यथोचित व्यवस्था मभी समान्य प्रचालन शर्तों को पूरा करने के लिए 
की जाए । 

( 2 ) खालों से संबंधित रोटरों की अक्षीय स्थिति अवधारित करने 
के लिए और टरबाइन के सी फीट पर अनुदैर्ध्य प्रसरण दिखाने 
के लिए सूचकों की व्यवस्था की जाएगी । 

( 3 ) पाइपों और वाहिनियों को टरबाइन खालों में इस प्रकार ओड़ा 
जाएगा कि टरबाइनों पर अधिक प्रमोद भार नहीं लगाना पड़े । 

( 4) स्व -निकास प्रकार की ग्रंथि समुद्रण प्रणालियों की व्यवस्था 
की जाएगी और यह सुनिश्वित करने के लिए पूर्वावधानी बरती जाएगी 
कि संघनित वाष्प ग्रंथि में पुनः प्रदेश न करे । ग्रंथि के वाष्प संभरण में 
समम निष्कासन ट्रैप लगाया जाएगा । 

( 5 ) टरबाइन बेयरिंग इस प्रकार अवस्थित और अवलंबित किए 
जाएंगे कि बेयरिंग का स्नेहन टरबाइन के पार्श्वस्थ भागों की ऊष्णता 
द्वारा प्रतिकूल रूप से प्रकाशित न हो ग्रंथि और खोलों में तेल को जाने 
से रोकने के लिए साधन की व्यवस्था की जाएगी । 

( 6) सभी परिसाधित फलकदार और समय रोटरें गतिकतः संतु 
लित किए जाएंगे । 
___ 109. नियामक और सुरक्षा व्यवस्थाएं : ( 1 ) प्रत्येक वाष्प टरबाइन 
में एक अधिगति वाला नियामक लगाया जायगा ताकि वाष्प अपने आप 
उस समय बंद हो जाए जब गति अधिकतम डिजाइन गति के 15 प्रतिशत 
से अधिक बढ़ जाए । इस प्रयोजन के लिए हाथ से चालू करने वाले गियर 
की भी व्यवस्था की जाएगी । 

( 2) ऐसे साधनों की व्यवस्था की जाएगी जो स्नहन तेल प्रणाली में 
कोई खराबी होने की दशा में टरबाइन की ओर जाने वाले वाष्प को बन्द 
कर दे । किन्तु इस प्रणाली को तुरन्त मशीनरी रोकने के लिए पीछे की 
पोर टरबाइनों के वाष्प संस्करण में बाधा नहीं डालना चाहिए । 

( 3 ) विद्युत जनित्रों के चलाने के लिए आशयित सहायक टरबाइनों 
में गति नियामक लगाए जाएंगे और उन्हें निम्निलिखित अपेक्षाओं का 
अनुपालन करने के लिए समायोजित किए जाएंगे , अर्थात् : --- 

( i) जब पूर्ण भार अचानक लगा दिया जाए या हटा लिया जाए 
जब गति में 10 प्रतिशत क्षणिक विभिन्नता और 5 प्रतिशत स्थायी 
विभिन्नता । 

(ii ) किसी प्रत्यावर्ती धारा सुसंस्थापन के लिए समानान्तरण 
प्रचलन के लिए आशयित मशीनों की गति में स्थायी विभिन्नता धन या 
0 . 5 प्रतिशत की सहायता के भीतर होगी । 

( 4 ) सभी मुख्य टरबाइनों के निर्यातक सिरे पर या अन्य उपयुक्त 
स्थानों में मोचन बाल्वों की व्यवस्था की जाएगी और विसर्जन निकास 
स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हींगे और जहां प्रावश्यक हो उनकी उपयुक्त 
रूप से रक्षा की जाएगी । 


( क ) नियत पिच नोदंगों को दशा में नोदक गति गौर दिशा; और 


( ख ) नियंत्रण योन्य पिच नोदकों की दशा में नोदक गति और 
पिचस्थिति । 


( 9 ) ( 1 ) नोचालन पुल और मशीनरी स्थानों में एक अलार्म 
की उस स्तर पर , जो अब तक प्रारंभिक मुख्य इंजन को प्रचालन अनुज्ञात 
करता है, लगे निल प्रर्वतक वायु दाब सूचित करने के लिए व्यवस्था 
की जाएगी । यदि नोदक मशीनरी की दूरस्थ नियंत्रण प्रणाली, स्वचालित 
ऋमिक प्रयलों की ऐसी स्वचालित चालन संस्था के लिए डिजाइन की 
गई है जो प्रवर्तन उत्पन्न करने में असफल हो जाती है तो वह, स्थानीय 
रूप से यदि आवश्यक हो तो प्रारंभ करने के लिए पर्याप्त प्रवर्तक वायु 
दाब की सुरक्षा तक सीमित होगी । 


( 2 ) जहां मुख्य मोदक और सहयुक्त मशीनरी, जिसके अन्तर्गत 
मुख्य विद्युत सीभरण या दूरस्थ नियंत्रण के स्त्रोत भी है किसी नियंत्रण 
कक्ष से निरंतर मानव पर्यवेक्षण के अधीन हैं वहाँ इस नियंत्रण कक्ष को 
इस प्रकार डिजाइन सज्जित और संस्थापित किया जाएगा ताकि यह 
सनिश्चित हो सके कि मशीनरी प्रचालन वैसा ही प्रभावकारी होगा सानो 
यह सीधे पर्यवेक्षण के अधीन या अग्नि और जलप्लावन मद्धे सुरक्षा पर 
विशेष ध्यान दिया जाएगा । 


( 3 ) स्वचालित प्रर्वतक प्रचालन संबंधो और निवण प्रणालियों 
में साधारणतया हस्तचालित रूप में अभिभावी स्वचालित नियंत्रण 
के लिए की गई व्यवस्थाएं सम्मिलित हैं । स्वचालित और दूरस्य नियंत्रण 
प्रणालियां के किसी भाग की खराबी हस्तालिवत अध्यारोहग के उपयोग 
को नहीं रोकेगी । 
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( 5 ) स्टीयरिंग गियर, विधों पार समरूप उपस्कर के वाष्प और 
निर्वात पाइपें , निमास मागो या कर्मीदल पायाम या ऐसे स्थानों से जिनका 
उपयोग स्थौरा के लिए किया जाए, होकर नहीं आएगी : 

परन्तु केन्द्रीय सरकार, ऐसी पाइपों को पायाम के भाग रूप निकास 
मार्गों से होकर जाने के लिए उस दशा में अनुशात कर सकेगी । 

अब पापों के उचित रूप में परिवेष्टित कर दिया जाए या उन पर 
मामरण चढ़ा दिया जाए और निम्नलिखित अपेक्षाओं का अनुपालन किया 
जाए । 
( 1 ) पाइपें और पलेंजें अधिकतम बाप्त पाव के लिए उपयुक्त 

घटक माप के हों ; 
( 2) पाइपें ठोस निष्कर्षित इस्पात की बनी हो ; 
( 3 ) पाइपों के सभी संबंधन प्रामने सामने फ्लेंजों द्वारा उचित रूप 

से जोड़े हुए हों ; और 
( 4) यथोचित निष्कासन व्यवस्थाएं लगाई गई हो । 


( 5 ) प्रप्रत्यावर्ती बाहय या अन्य उपयुक्त साधन को वाप और 
जल को टरबाइनों में लोटकर जाने से रोकेंगे बूलेंड संबंधनों में लगाए 
जाएंगे । 

( 6 ) एकल ट्रफ पोतों में , जिनमें एक से अधिक सिलिंडर वाले 
टरबाइन लग हों , व्यवस्थाएं ऐसी होंगी कि वाष्प को सीधे एलपी टर 
बाइन सुधारित में निर्यात कर सके । इन प्रापातकालीन परिस्थितयों 
के लिए पर्याप्त व्यवस्थानों और पियुनणों की व्यवस्था की जाएगी 
साकि वाष्प के वाब पीर तापमान को इस प्रकार नियंत्रित किया जा 
सके कि ये टरबाइनों या संधारित्र के लिए हानिकारक न हो । 
110. तेल इंजनों के लिए माधारण अपेक्षाएं : 

( 1 ) मुख्य नोदन के लिए या आपात जनित्रों के सिवाय विपुत 
जनित्रों के परिचापन के लिए तेल इंजनों में संभरित ईधन सेल का प्रज्वलन 
साप 60 मे . से काम नहीं होगा ( बंद कप परोअग ) 

परन्तु केन्द्रीय सरकार 60 से . से कम किन्तु 43 सें . प्रन्यून 
ज्वलन ताप का तेल इस शर्त के अधीन भमुशात कर सकेगी कि उस स्थान 
का तापमान जिममें ऐसे तेल का उपयोग या संचय किया जाता है सेल 
के प्रज्वलन साप के नीचे 10 सें . के भीतर कभी भी अढ़ने न दिया जाए । 

( 2 ) 200 मि० मि० व्यास से अधिक प्रावरण वाले प्रत्येक सिलिडर 
में मोबम वाल्व लगाए जाएंगे । मोचन वाल्वों से विसर्जन की दिशा इम 
प्रकार दी जाएगी कि उमके लिए हानिकारक न हो जो सेवा में हों । 
मोचन वाल्व प्रधिकतम डिजाइन सिलिटर दाद के बाहर 20 प्रतिशत 
से मनधिक तक समायोजित किए जाएंगे । 

( 3 ) सभी जनित्र सेंट , आगे और पीछे की दिशा में उसके घूर्णन 
भदा सहित संस्थापित किए जाएंगे । स्नेहन सभी चालू गतियों पर, जब 
पोत किसी भी कोण पर 15 तक झुका हो और 10 फा दिम हो 
पौर शीर्ष से रोलिंग 22 1 / 2 ही सक्षम होगा । 

( 4 ) सीधे उत्क्रमण इंजनों सहित उत्क्रमण गियर ऐसा होगा कि 
जब उसे मागे से पीछे की ओर या पीछे से प्रागे फी भोर या पीछे 
से मागे की ओर प्रचालित किया जाए तो नोबक मशीनरी को उसके प्रति 
कूल जो उत्क्रमण गियर की स्थिति के अनुरूप है, दिशा में चलते रहने 
की कोई संभावना न हो । इस प्रयोजन के लिए अन्तःबर व्यवस्था के 
अतिरिक्त श्रष्य मौर दृश्य अलामं लगाया जाएगा । 


( 6 ) या तो 10 . 5 कि . ग्रा . प्रति सी एम के ऊपर या तापमान 
220 सें . के ऊपर वाष्प दाब के लिए पाशियस वाल्व और फिटिंगें 
इस्पात या अन्य अनुमोदित सामग्री की होंगी । 

( 7 ) यदि कोई वाष्प पाइप किसी स्रोत से उससे उच्चतर वाव 
पर वाष्प प्राप्त करें जितना वह यथोचित सुरक्षा घटक के लिए सहन 
कर सकता है तो सक्षम अपचायक बाल्प, मोचन याव मौर वाय प्रमाण 
ऐसी पाइप में लगाए जाएंगे । 


112. मायलरभरण प्रणालियां : ( 1 ) पर्याप्त क्षमता के दो या उससे 
अधिक भरण पपों की व्यवस्था पूर्ण भार दशा के अधीन बायपरों को भरण 
करने के लिए उस पणा में की जाएगी जब कोई एक पंप कार्य नहीं करता 
हो । भरण मुख्य इंजन से चलने वाला या स्वतन्त्र रूप से चलने वाले 
हो सकेंगे : 


परन्तु इस प्रकार व्यवस्थित पंपों में से कम से कम एक पंप पर्याप्त 
ममता का स्वतंत्र प्रकार का हो । 


दाब पाइपिंग प्रणालियां 
III . बाष्प पाइप प्रणालियां : 

( 1 ) प्रत्येक पोत में उससे संबंधित प्रफवाय और फिटिंग , जिससे 
वाष्प जा सकता है, इस प्रकार डिजाइन और निर्मिल किए जाएंगे कि 
वे उन अधिकतम कार्यकरण प्रतिषिलों को सहन कर सकें जिसके लिए 
वे सुरक्षा का पटक हो सकेंगे जो निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए 
पर्याप्त झी , 

( 1 ) जिस सामग्री से बह निर्माण किया गया है, और 

( 2 ) कार्यकारण दशाएं जिनमें वह प्रयुक्त होगा । 
( 2 ) प्रत्येक वाष्प पाइप और फिटिंग को उन्हें पहली बार सविस 
में लाने से पूर्व अधिकतम अनुज्ञेय कार्यकारण वाव के दुगुने से प्रन्यून 
के जलीय दाव परीक्षण के अधीन रखा जाएगा । ऐसी पाइप पीर फिटिंगें 
उसके पश्चात किसी भी समय ऐसी परीक्षण सहन करने में समर्थ होंगी । 

( 3 ) तापमान की विभिन्नता कम्पन या अन्य कारणों में परिणाम 
स्वरूप प्रसरण और मंकुचम के कारण किसी बाप्प पाइप में प्रत्यधिक 
प्रसियसों से बचने के लिए व्यवस्थाएं की जाएंगी । 

( 4 ) माप पाइपों के निष्कासन और अवलंबन के लिए सक्षम 
साधम की व्यवस्था की आएंगी । निष्कासन व्यवस्थाएं ऐसी होंगी कि पाइयों 
फो जस से मुक्त रखा जाए और जल के प्राघात क्रिया से सभी सापो 
में , जिनकी सेवा में उत्पन्न होने की संभावना है, या जाए । 


( 2 ) बायलरों को भरण करने के लिए अपेभिन स्वतंत्र भरण पपी 
में उनका उत्ताद नियंत्रित करने के लिए स्वचालित नियामक 
लगाए जाएंगे । जहाँ केवल एक स्वतंत्र पंप कः व्यवस्था है वहाँ बायलरों 
फो भरण करने वाले द्वितीय साधन के रूप में एक आपातकालीन मरण पंप 
की भी व्यवस्था की जाएगी । 

( 3) भरण पंपों में बान्यों या टोटियों की ध्यपस्या पंप और धूषण 
तपा विसर्जम पाइपों के बीच घुसेड कर की जाएगी ताकि कोई पंप पूरी 
मरम्मत या निरीक्षण के लिए तब खुल सके जब अन्य पंप प्रचालन में 
हो । 

( 4 ) स्वतंत्र भरण पंपों में से एक पंप में समुद्र की तरफ एक 
आपात चूषण की व्यवस्था की जाएगी । परन्तु चूषण को तब छोग 
जा सकेगा जब बड़ी प्रारक्षिन भरण टंकियों की व्यवस्था को आए और 
पर्याप्त समका का बष्पिाम लगाया जाए । 


113. भरण जल फिल्टर : मायलर भरण जल के निरन्तर फिल्टरन 
के लिए फिल्टरों की व्यवस्था की जाएगी । 


___ 114. बायलर भरण व्यवस्था : ( 1 ) प्रत्येक बायलर में कम से कम 
दो सक्षम और पृथक भरण प्रणालियां होगी । प्रत्येक को उसका निमी 
पैक वाल्व होगा । पैक वाल्व पेटियां प्रत्येक पेटी या पेटी और बायलर 
के बीच लगे रोक वाल्ब सहित बायनर के साथ साधारणतः सीधे संलग्न 
होनी चाहिए । ताकि दोनों भरण प्रणालियों में से एक की परीक्षा हो 
केस अब अन्य भरण प्रणाली प्रथालम में हो । 


[ भाग II - षण ( i)] . . 
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( 4 ) ( 1 ) से सेल जनों द्वारा, जो प्रयोजनों को प्रर्शन मारने के 
लिए संपीडित पाय की अपेक्षा करती है, नोदित वर्ग और के पोती में 
निम्नलिखित लगाए जाएंगे : 
( i) Tम से म प प्राक घायु गंगीक्षित को प्राशयित सर्विस के 

लिए सक्षम डिजाइन और पर्याप्त समता का होगा ; और 
(ii ) जप-नियम (i ) की प्रीक्षाओं के अतिरिक्त, एस प्रवसन वाय , 
___ संपोषित जिसे बाप सहायता के बिना मनिस में रखा जा 

मनाता है । 


( 2) अल नली मापनरों में भरग प्रणालियों में से कर से कर ए... 
में मनुमोदिन माविन लगाया जाएगा जिससे कि फोह संभरण को स्वचालित 
रूप से नियंत्रित किया जा सके । भरण चक वाल्व जहाँ प्रावश्यक हो , 
बायलर कक्ष सतह या अन्य सुविधाजनक स्थान प्रभावी नियंत्रण के लिए 
मक्षम गियरन में लगाया जाना चाहिए । 

( 3 ) भरण जल उष्मक , फिल्टर पीर पंप तथा बायलर के बीच 
फिटिंग बायलर काष या ऐसी फीट लाइन के मिससे वह संबंधित हो 
सहायक दाम जो भी अधिक हो, के 25 प्रतिमा अधिका कार्य कारण 
पाय के लिए निमित्त किए जाएंगे । 

( 4) एक सा मोचन वास्त उपयुक्त रूप से ममायोजिफ और जिसे 
तुरस्त अभिभारित नहीं किया जा सकता, भरण प्रणाली के किसी भाग में 
मधिवाव को रोमों के लिए लगाया जाएगा । 

( 5 ) चंच प्रभरण प्रणालियों से युक्त मौर हतपर्यवेक्षण के बिना 
प्रचालन के लिए माणयित पोतों में मुख्य मन से संधारित्न में अधि दाव 
उत्पन्न होने के पूर्व वाप के स्वचालित रूप से रिसन रोक के लिए 
साधन को व्यवस्था की जाएगी । 

( 6 ) ऐसे प्रत्येक पोन में जिम में तेल ज्वलित बायलर लगाए गए 
है, एक स्थमालित बायलर अधम्म तल प्रलार्म मौर एफ स्वचालित- बायलर 
प्रयस तन अविराम वारप भट्टो प्रमापागों इंधन संभर पास में 
व्यवस्था की माएगो । वायु पूर्ति या मावा में छाप सूचित करने के लिए 
मलार्मों की भी व्यवस्था की जाएगी । 

( 7 ) प्रत्येक फीट चैक बाल्य फिटिंग या पाइप पहली बार सविस 
में लाने से पूर्व उसे बायलर के, जिससे वह संबंधित है, ताई गुना अधिकतम 
कार्यकारण दाब , या फोड लाइन के अधिकाम कार्यकरण दाब के दुगने , 
जो भी अधिक हो , तब जनोप वाव द्वारा परीक्षण के अधीन रखी मागी । 
मनो मरग पा पयोचिा स्कर से मामिल होंगे । 


( ख ) 500 टन से कम के पोतों में अतिरिक्त संपीडित हस्तं प्रथा 
लित हो सकेगा । 

116. वायु संपीहिन : ( 1 ) प्रापेफ वाय संपीड़ित से उच्च दाप 
विसर्जन में एक सुक्ष्म मोचन बाल्य लगाया जाएगा । मोबन वाल्ल ऐसे 
पामार का होगा और उसे ऐसे सेट किना जाएगा कि दान का अधिकतम 
संजयन उस दशा में जहाँ मपीडित विसर्जन पाल्प बंद हो और संपीरित 
सामान्य रूप से चल रहा हो , कार्यकारणदात्र इस प्रतिशत से अधिक 
म बढ़े । 


( 2 ) एक सक्षम मोपन थारुष या सुरक्षा डायाफ्राम उच्च पाष वायु 
मली के फट जाने को दशा में पर्याप्त महायता देने के लिए उचम दाप 
पाय शोराग्निस के मायरण पर लगाया जाएगा । 

( 3 ) मात्र और तेन के निष्कासन के निट rr संपीडिनों की भन्स 
रानी मोर अंतिम तिन पाइप में सक्षम साधा सगाए जाएंगे । 

( 4 ) वाग संपोषिलों के सिनिहरों के अधिकतम गार्यकरण दाय के 
दुगुने सा अनाथ दाब द्वारा परीक्षण किया जाएगा । प्रत्येक अवस्था के 
लिए शीतता कुंडनियों गीर नलिकाकार शीतलित्रों का इस अवस्था के 
अधिकतम वाव के दुगुने ता जलीय दाप द्वारा परीक्षण किया जाएगा । 
संपीडिनों और शीशालिन के प्रावरणों के शीतलक मार्गों का 2 . 2 कि . ग्रा . / 
से . भी . पर मनाय नाय द्वारा परीक्षण किया जाएगा । 


___ 117. प्रातक यामाही : प्रवर्तक यायु ग्राहियों में निरीक्षण और 
सफाई के प्रयोजन के लिए प्रवेश द्वार के पर्याप्त साधन की व्यवस्था 
होगी । 


( 2 ) ऐसे वायु ग्राहियों में सक्षम निष्कासन की प्रस्था होगी और 
उनको समुचित रूप से भारित और स्थिा मोवन वाल्व द्वारा अधिवाष 
की शिसी संभावना से बचने के लिए मरक्षा की जाएगी । किस ।। ऐसे 
पायु ग्राही में जिसे मोचन याल्ब से पृथा किया जा सकता है , अग्नि की 
दशा में ग्राही की प्रतयं पर विसर्जन करने के लिए एक या उससे 
मधिक संगलनीर खाट लगाए जाएंगे । 


___ 115. संपोहित वायु प्रसक प्रणालियो : ( 1 ) वा सना के 
ऐसे प्रत्येका पोत मैं , जिपमें पोत के नोदन या उत या फलना पर के 

मक्तियों को सुरक्षा के लिए भानश्पका मशीनरी को पूर्णतःसंपाहिल वाय 
द्वारा प्रारम्भ करने , प्रवालित करने या नियंत्रित करने के लिए प्रोभा की 
जाती है भाम से पाम वो वायु संपीड़ितों को व्ययस्था की जाएगी जिनमें से 
प्रत्येक उस सेवा के लिए जिसके लिए पारित है सक्षम डिजाइन और 
पर्याप्त बल तथा क्षमता का होगा । 

( 2 ) घर्ग से तक के प्रत्येक पोत में उप-नियम ( 1 ) द्वारा 
अपेक्षित दो वायु संपीड़ित के अतिरिक्त एक जैसा प्रवर्तक वायु पोडिया की 
ग्मवस्या होगीजिसे बाहय गहायता के बिना प्रपालन में रखा जा सकस. हो और 
जो उस दशा में भी प्रचालन में समर्थ हो जप अन्य शक्ति यूनिफार्य 
महीं कर रही हों या संपीडित वायु उपलब्ध न हो । इस प्रयोजन के लिए 
उपयुक्त वायु संपीमित्र हममानित तेल रंजन धारा चलाए जाने के योग्य 
होंगे । मतिरिक्त संपीड़ित की आवश्यकता उस दशा में नहीं होगी जम 
मरुप संपोझिलों के संपीडित यायु के समरण के बिना प्रचालन में रखा जा 
मकता हो । 

( 3 ) ( 1 ) चां से सफ के पोत्रों में कम से फन दो ऐसो संका 
लिज अमता के प्रवर्तक वायु ग्राहो लगे होंगे जो 
( i ) प्रत्येक प्रतिवर्ती प्रहार के मुखप वजन को कम से कम बारह 

बार ; और 
( ii ) प्रत्येक अप्रतिवर्ती प्रकार के मुख्य जम को कम से कम छ: 

बार ; 
प्रवर्तन करने के लिए पर्याप्त होंगे । 

( ख ) वर्ग मोर के पोतों में , खण्ड ( क ) को अपेक्षाओं का 
अनुपालन करते हुए कम से कम एक प्रातक वायु प्राही लगाया जाएगा । 
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( 3 ) कीदार थाय नाही और उनके नतोदरित सिरे, कोलफवार 
पायानरों और अस्थायी मतोदरित सिरों की अपेक्षाओं का अनुपालन करेंगे 
और संलग्न येस्जित ग्राही संलग्न बेल्लित पाय जलयानों को अपेक्षाओं का 
अनुपालन करेंगे । 

( 4 ) सभी वायु ग्राहियों का अधिवातम कार्यकरण दाय के 1 . 5 
बार तक जब प्राधिमातम कार्यकरण दाद 7 कि . ग्रा . प्रसत में मी . से 
मधिक और अधियानम कार्यकरण दाब फा दुगुना हो जब अधिकतम कार्य 
कारण पान 7 मि . ग्रा . प्रसि सें . मी . से कम हो , जलीय दाब द्वारा 
परीक्षण दिया जाएगा । 


___ 118. वाय पार पा और फिटिंगे : ( 1 ) सभी वायु दाव पाइ 
उचित रूप से प्रवलंबित की जाएगी और पाप की भीतरी भाग को तेल 
से मुक्त रखने के लिए व्यवस्था की जाएगी जो या तो इंजन के सिलिबर 
से पाइपों तक के ज्वाला मार्ग को रोकेगी या मान्तरिक विस्फोट के प्रभाव 
से पापों की सुरक्षा करेगी । 
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( 3 ) मुख्य और सहायक इंजमों की प्राति वायु प प्रगालो 
संपारित विसर्जन प्रणाली से पूर्णतः प्रानग होगी और वायु ग्राहियों पर के 
रोक वाल्यों द्वारा काम करेगी । वायु संपीडिनों से सभी विसर्जन पाइर्षे 
सीधे प्रवर्तक वायु प्राहियों तक जाएंगी । 


( v ) समुद्री जल शोसलम पंप के लिए पो से प्रन्यूम समा प्रवर्गम 

की व्यवस्था की जाएगी, जिनमें से एक मुख्य पंप के लिए । 
होगा और दूसर। सहायक पंप के लिए । 


( vi ) निर्यातक मेनफोल्लों, पाइसों और साइलेन्सरों को दक्षता से 

शोनिन या ययोचित रूप से लेग किया जाएगा सिवाय जहां के 
जहां वह मनावण्यक हो जैसे कि फनल भावरणों में । 


( 3 ) यषि फिसी पायु वाय पाइप को । पिसी भी स्रोत से उससे 
उच्चतर वाष पर जो वह सुरक्षा के पर्याप्त घटया को राहम पर समतो 
है वायू प्राह करने की संभावना है तो ऐसी पाइप में सक्षम अपवायफ 
वास्थ मोधन वाल्व और दाब प्रभावो लगाए जाएंगे । 


( 8 ) जहां समुद्री जल का उपयोग किया गया है वही इंजन शीतलन 
प्रणालियों के लिए सामग्री के चयन करने में धातुओं के जो गल्येनी 
संक्षरण को बड़ा सकते हैं उपयोग से बचने के लिए पूर्वाधानियां बरती 
जाएंगी । 


( 4 ) ऐसी किस प्रणाली को प्रत्येक याच वाव पाइप या फिटिंगों को पहल 
मार सर्विस में लाने के पूर्व उसकी अधिकतम वाव के दुगने ना जलीय 
परीक्षण के प्रधीन रखा छाएगा और उन्हें सक्षम अवस्था में बनाए रखा 
पाएगा । 


120. स्नेहा तेल प्रणालियां : ( 1 ) ( फ ) नहीं मोदन मशीनरी 
भरपदाव तेल द्वारा चिकनाई या शोजित की जाती है यहां काम से काम 
हो स्नेहक तेल पंपों को अवस्या की जाएगी । 


119. इंजन शीतलन जल प्रणाली : ( 1 ) रंजन शोजनन जन 
प्रणालियो, जो तेल शीतलिनों अलवण जल शीतलिनों या नंगारियों को 
पातमन जल की पूर्ति के लिए आवश्यक है , पो होगी और निम्न 
सिचित का अनुपालन मरेंगी । 


परन्तु वर्ग के पोतों में केवल एक ऐसा पंप लगाया जा सकेगा । 


( ख ) ऐमा प्रत्येक पंप परिसवारी तेल के लिए पर्याप्त होगा । 


( 2 ) प्रत्येक प्रणाली , जिसके अन्तर्गत संबन्धित जल मार्ग भी हैं, यया 
संभव वायु पोकटों से बचने के लिए नास्था की जाएगी । घायु की 
प्रणाली को शुरु करने के लिए वायु टोटिया लगाई जाएंगी । जन स्थानों 
में सफाई और निरीक्षण के लिए उपर्युक्त रूप से लगाए गए मुलों की 
व्यस्मा की जाएगी । 


( ग ) जहां प्रत्येक मुख्य इंजन में उसका निजी स्नेहक तेल पंप है यहाँ 
एक सहायक स्नेहक तेल पंप भी लगाया जाएगा । ऐमा सहायक पंप पर्याप्त 
क्षमता का होगा ताकि वह, जब हक सेल परों में से कोई एक खराब 
हो , तब, प्रावश्यक तेल परिसंचरण करने में समर्थ हो सके । 


. ( 2) ऐसे उपयुक्त स्नेहक मेल छनों की व्यवस्था की जाएगी जो 
तेल की पूर्ति में बाधा डाले बिना सफाई करने में समर्थ होंगे । 


( 3) यह सुनिश्चित करने के लिए नि प्रणाली अराजी हालत में है 
मार प्रत्येपः ऐसे भाग में से जिसे शोशिश करना प्रावस्या है , पर्याप्त जल 
मार्ग का अनुरक्षण करने के लिए साधन की ग्यास्था की जाएगी । अगाली 
किसी भाग में प्रविधाव को रोकने के लिए व्यवस्थाएं की जाएगी । 


( 3 ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्नेहक तेल प्रणाली ठीक 
तरह से कार्य कर रही है या नहीं और प्रणाली के किसी भाग में मधि 
दाव को रोकने के लिए माधनको व्यवस्था की जाएगी । जहा अधिवाय 
का निमोर्चन करने के लिए मोबन वाल्व लगाए गए हैं, वहां वे व 
परिपथ में होंगे । 


( 4) ऐसे पोतों में , जो पाप मशीनरी बारा नोवित होते है य . 
जिममें बाष्प सहायक है, परिसपारी जान को सामान्य पूर्ति के लिए अवस्था 
के मतिरिक्त पर्याप्त अनफली पूति होगी । 


( 5 ) ऐसे पोस जो अन्तर्दहन मशीनरी द्वारा नापित हो या जिनमें 
मसर्वहन मशीनरी हो निम्नलिखित मपेक्षाओं का मनुपालन करेंगे , 
प्रातः -- 


( 4 ) वर्ग से तक के पोतों में एक प्रव्य मलार्म स्नेहक तेल प्रणाली 
में लगाया जाएगा जो , जब ईजनों को तेल पूर्ति का वाव पूर्व निर्धारित 
स्तर से कम हो जाए तब, चेतावनी देमा । अलार्म तेल फिल्टरों, शीतलितों 
प्रावि के बहिर्गमन पार्व से लागू किए जाएंमे । 


( i) कम से कम शीतलन जल पर लगाए जाएंगे, जिसमें से प्रत्येक 

मशनरी , सहायका धंजनी, सेन शीतलिनों और उसे संबन्धित 
प्रलवण जल शीतलिनों को समुद्री जल को पर्याप्त पूर्ति करने 
में समर्थ होगा । 


( 5 ) स्नेहक तेल संचयन टेकियों या सविस टकियों में लगाए गए 
तेल स्तर सूचक इस प्रकार के होंगे कि जलयान के निम्नतर भाग को 
वेधन करने की आवश्यकता न हो ताकि नुकसान हो जाने की दशा में 
कोई हलकाव न हो और माग लगने की दशा में टंकी को मन्तर्वस्तु 
विस्फोट करने में सहायक न हो । 


परन्तु वर्ग और के पोतों में एक ऐसा शीतलन जल पंप की 
व्यवस्था की जा सकेगी । 


( ii ) वर्ग III से तफा ऐसे पोतों के जिनमें अलवण जल शीतनन 

प्रणाली मगी हुई है अनपण जल पपिंग व्यवस्था ऐसी होगी 
कि अलवण जान को पर्याप्त पूर्ति बनाई रखो जाए और शीतलन 
जल की पर्याप्त अनुपाल्पी पूर्ति सहायफा पंप से उपलब्ध होगी । 


( 6 ) टरबाइन या टो ---विद्युत मशीनरी द्वारा नोदित वर्ग से तक 
के पोतों में स्नेहक तेल व्यवस्याए ऐसी होगी कि तेल को प्रापातकालीन 
पूर्ति , छ: मिनट से अन्यून समय में पर्याप्त स्नेहक बनाए रखने के लिए 
पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सके । ऐसी आपातकालीन पूर्ति उस दशा में 
अपने पाप प्रयोग में आ जाएगी जय पंप या पंपों से स्नेहक तेल की पूर्ति 
ठप पड़ जाए । इस प्रयोजन के लिए गुरुत्व टंकी को काम में लाने वाली 
प्रणाली स्वीकार्य हो सकेगी । 


( iii ) मिसी समुद्री जल पोत में एक मापातकालीन संबंधन की व्यवस्था 

की भाएगी । 


(iv ) पहा सीधे समुषी जल शीतलन काम में लाया जाता है वहां 

उपयुक्त भूषण छन्ने लगाए जाएंगे । ये छन्ने जल पूति में 
बाबा गले विमा सफाई पारने में समर्थ होगे । 


( 7 ) स्नेहक बेयरिंग और प्रावाहन क पावरणों तथा तेल पंपो 
के लिए व्यपस्यामों का इस प्रकार विमाइन किया जाएगा कि स्नेहा , 
___ जब पोत किसी कोण पर ध्वाधर से 15 तक झुका हो पोर जब 

उबधिर से प्रक्षनमन 10 अनुदेश्य या 22. 5 तक रोलिंग हो तब सनम 
होगा । 
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121. क प्रावरण सुरक्षा व्यवस्थाएं : --- ( 1 ) प्रमोदित स्नेहन रंजनों के 
जिनमें सेम स्प्रे और धमिका समान्यतः विधमान होते है, केक भावरणों में 
परिणामी विस्फोट में उत्पन्न खसरे को रोकने के लिए साधन की व्यवस्था 
की जाएगी । 


( 2 ) अंक प्रावरण और निरीक्षण द्वार समेत मनावट के होंगे और 
पारों में संयोजन ठोस होंगे । 


( 3 ) प्रत्येक सिलिहर के केंक द्वारा में औरकिसी सहयुक्त वियरिंग में 
किसी असाधारण पाष के कैक प्रावरण के निर्मोचन के लिए डिजाइन 
किए गए एक या अधिक अप्रत्यावर्ती बाल्व लगाए जाएंगे । वाल्व शीघ्र 
फार्य करने वाले भीर स्वयं घंव होने वाले होंगे और 0 . 2 कि . प्रा . 
सें . मी . से मनधिक के दाब पर खोले जाएंगे । 


( 4 ) वाल्व इस प्रकार स्थित होंगे कि यिस्फोट हारा छोड़ी गई किसी 
अकाला से उन्हें जो काम पर है, बचाया जाए और मारपास किसी को खसरा 
उत्पन्न न हो । ऐसे इंजनों में , जिनमें सिलिडर 300 मि . मी . से अधिक 
का न हो और मजबूत * म प्रावरण द्वार हो , केंक प्रावरणों के अंत में मोचन 
वाल्व होंगे । ऐसे इंजनों में जिनमें सिलिंडर 200 मि . मी , से भन्यून वेध का 
हो या 0 . 6 मीटर से प्रन्यून का केंक प्रावरण मायतन का हो , मोचन वाल्व 
लगाने का मावश्यकता नहीं है । 


( 3 ) मनों और सेफ्टिग प्रणालियों के कंपनों की बापत गणना 
केन्द्रीय सरकार को पूर्वानुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा । 

123. तेल इंधन मस्यापन : आपातकालीन जनित्रों में प्रयुक्त से भिन्न 
बायलरों और मशीनरी में प्रयुक्त तेल मन का प्रचलनताप 60 सें . 
( बद-कम परीक्षण ) से कम नहीं होगा । पापातकालीन जनित्रों के लिए 
तेल ईभर फा प्रज्जलन ताप 43 से 0 से कम नहीं होगा : 

(i) संचबन , स्थिरण और सर्विस टकियों का स्थान ; 
( ii ) भरण भोर मोवन व्यवस्थाएं ; 
( iii ) वायु, अधिवनाथ, ध्वनि और पनिंग प्रगाली जिसके अन्तर्गत 

जल बेलास्ट से तेल अलग करने के साधन और बाल्बों के 

लिए अपेक्षित मुदूर नियन्त्रण भी हैं । 
(iv) गटर भागों, कोंमिगो, सेब मान मौर परदों की व्यवस्थाएं ; 
( v ) सेल ईन यूनिटों, पाइपों और फिटिंगों की व्यवस्थाएं मौर 

फिन्टरों तथा छोटरों का हिसाझा । 
( vi ) तेल ज्वलित गैलियों की व्यवस्थाएं । 

125. तेल धन का संचयन : ( 1 ) सेन ईधन, मशीनरी स्थानों पौर 
फलकों के नीचे पुहरे तेल टकियों में पीर शोर्ष टंकियों, गहरी टकियों 
और अन्य ऐसी टंकियों में जो उचित रूप से समिमित हों , बहन किया 
जा सकेगा । तेल ईधन टंकियों को नीचे बापलरों या सप्त सतहों पर 
स्थित महीं की जाएंगी न ही उन्हें बायनरी के बराबर स्थित किया जाएगा , 
जन तक कि शान से टकियों को बचाने के लिए उपयुक्त व्यवस्थाएं नहीं 
की जाती, ऐ पी तेल टंकिगों को , जो यायतरों के कार लटकती हों , ताप 
से प्रभावो म्हप से बचाया जाएगा और बायलरों पर तेल के टपकन 
को रोकने की व्ययस्याएं पर्याप्त होंगी । 

( 2) पोत के अगले पोर पिछले सिरों पर, सिवाय संकीर्ण टकियों 
के , जलरोधी मा डिवोजन में ते सर संचयन के लिए प्रपया दुहरे 
सल वाले कक्ष लगाए जाएंगे । अन्य संययन टकियों में प्रावश्यकतानुसार 
उपयुक्त वाश प्लेट लगाई जाएगी । 

( 3) जहाँ किसो सेल टंकी से लगी टंकी में मलबरा पल संचय किया 
जाता है वहां एक काफर यांध जल के संदूषण को रोकने के लिए लगाया 
जादगा । 


( 5 ) मोचन बास्त्रों को कुल गुज क्षेत्र, यावरण के कुल प्रायतन के 
115 से . मी , प्रति घन मीटर से कम का नहीं होगा । 


( 6 ) इंजन से पैर तक स्नेहक तेल पाहों निर्गम मिरों के पाम हुओई 
जाएंगी । बहु-रंजन संस्थापनों में , विकास पापें एम प्रकार व्यवस्थित की 
मामी कि विस्फोटक को ज्वाला एक ईजन से दूसरे इंजन में न जा सके । 


( 7 ) जहाँ के प्रावरण निकाल पाएं लगाई गई है वहाँ से यथा 
साध्य छोटी होंगो साकि विस्फोटन के परवात् वायु के प्रतिवाद को कम 
से फम कर मके । मुख्य इंजनों के कें मावरगों से निकास रेक पर किसी 
सुरक्षित स्थान तक जाएंगे । बड़े इंजनों में , जिसमें छ. से अधिक सिलिहर 
हों , एक डायकान लगभग मध्य संबाई पर ज्वाला मार्ग को रोकने के लिए 
लगाया जाएगा । 

( 8 ) विस्फोटम संकट कम करने के लिए , ( क ) किसी इंजन के 
बालू भागों की असिसापन की चेतावनी देने के लिए मलार्म ( स ) फेंक 
मावरण में धूम चक और ( ग ) फैक आवरणों में ताप का करने के लिए 
उपयुक्त साधन संबंधी फिटिंग की सिफारिश की जाती है । 


( 9 ) जहां फेंक माबरणों में प्रोतरिक प्रकाण की व्यवस्था की गई है 
वहाँ वह ज्वाला रोबो होगा मोर के पावरणों के पत्थर कोई तार फिट 
नहीं किया जाएगा । 

122. शफ्टिगः--- ( 1 ) पोत के मोक्न और उसकी सुरक्षा या फलफ 
पर के व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक मशीनरी को शक्ति के 
संचरण के लिए प्रयुक्त सभी गिर्यारंग और प्रत्येक राफ्ट , मौर युग्मन का 
डिजाइन मोर निर्माण इस प्रकार किया जाएगा कि वह ऐसे अधिकतम 
कार्यकारण प्रतियलों को , जिनके अधीन वह सभी सर्विस दशामों में 
निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए हो सकेगा सहन कर सके.-- 

( क ) सामग्री जिससे उसका निर्माण किया गया है ; 
( ख ) सविस जिसके लिए वह पायित है ; 


( 4 ) ठंडे जलवायु में व्यापार करने वाले पोसौ में , नहीं तेल को 
पयाम हो जाने की संभावना है , सभी समय पाइप में से होकर तेल का 
मुक्त बहार सुनिश्चित करने के लिए संजय टंकियों में सापक रतियां 
या अन्य उपयुक्त साधनों की व्यवस्था की जाएगी । 

( 5 ) ममी तेल धनों टकियो में मेव औल, गटर या काफरबाध किसी 
तेल टपफन के फैलाव को रोकने के लिए बनाए जाएंगे । गटर मुडी या 
कुपों में निकाले जाने चाहिए । 

( 6 ) जहां सेल टोकर्या स्थारा फनकों से सगो या बही स्वारा 
फलकों में मुहरे तेल टंकियों का उपभोग तेल धन के संचयन के लिए 
किया जाता है यहां स्थीरा के स्पर्श में आने वाले तेल रिसाव को रोकने 
के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसा तेल लिम्बरो या 
फूपों में जाएगा कुपों और गटरों द्वारा समय साधन की व्यवस्था की 
जाएगी । जहां टंकियां वेलित निर्माण की हैं, वहां सेव पाल या गटरों 
की व्यवस्था करने की मावश्यकता नहीं है सिवाय यहाँ के महा कि प्रवेश 
द्वारा बाल्य या भान्य फिटिगे हैं, पोर जहां टेकिया पोत की संरचना का 
भाग रूप हैं यहाँ बायलर कक्षों में । 

128. नि: सादी संचयन और सर्विस टकिर्या : ( 1 ) नि :सावी किया, 
सचयन कियां और दैनिक सर्विस टंकियां अनुमोदित रेखाकों के अनुसार 
निर्मित होंगी और उन्हें सीधे बायलरों या अन्य तम्प सतहों पर स्थित 
नहीं किया जाएगा । 


( ग ) ईजन , का वह प्रकार जिसके द्वारा बह चलाया जाता है या 

जिसका वह भागम है । 
( 2) प्रभावी उपाय अत्यधिक कंपन के कारण शफ्टिग प्रणाली में 
उत्पन्न होने वाले अनुचित प्रविरलो से भरने के लिए अपनाए जाएंगे और 
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( 2 ) प्रत्येक गिःसादी टंकी में उपयुक्त तीन मी मीटर पाकेट लगाए 
जाएंगे । संचयन या नि :मादी टंकियों के तेल में से जन हटाने के लिए खली 
नालियां तब तक नहीं लगाई जाएंगी जब तक कि नाली फिटिंग पारित 
मीवर या अन्य स्थर्य बंद होने वाले प्रकार की न हो । 

( 3 ) निमल पाइपें सेल ईधन टकियों में से होकर तब तक नहीं 
जाएंगी जब तक कि पाइपं तेलरोकी ट्रंक मार्ग में बंद न हो या ती निमल 
पाइपों के डिजाइन को परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप 
से अनुमोदित न किया गया हो । 
127. भराव व्यवस्थाएं : 

( 1 ) तेल ईंधन भराव केन्द्रों को पोत के अन्य स्थानों 
से अलग रखा जाएगा और उन्हें पर्याप्त रूप से मुखाया और 
संचालित किया जाएगा । ऐसी व्यवस्था की जाएगी जो किसी नेल भरान 
पाइप लाइन में अधिवाय फो , उदाहरणार्थ उन अधिभाव को जो मकिपा 
में उस रागय उपन्न हो जाता है जब एकटेकी का भराम वाल्व द्वारा 
खुलने के पूर्व मंद हो जाता हो । 

( 2 ) पूरक लाइन पर कोई मोचन वाध अनाम पनि ये यका 
पर्याप्त क्षमता को प्रतिबाह टंकी में विगजित करेगा । अनुकल्पतः मोचन 
बाल्य से किए गए विसर्जन को पूरक या केन्द्र में वापस तिपा जा सकेगा । 


( 2 ) मशीनरी स्थानों में या उसके नीचे स्थित सेल टंकियों की लघु 
गंभीरतामापी पाइपों में स्वयं बन्द होने वाली व्यवस्था उपलब्ध होगी । 
ऐसी व्यवस्था में , यदि वह दंकियों के रूप में हो तो , सामानान्सर प्लगें 
होगी और उनमें स्थायी रूप से संलग्न हैंडल होंगे तथा इस प्रकार 
भारिस होगी फि नियुक्त होने पर वे टोटी को अपने भाप बन्द कर 
बेंगी । यदि गंभीरनामापी पाइ मायलर कक्ष या इंजन कक्ष में समाप्त 
होती हैं तो , उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित किया जाएगा कि तेल , किन्हीं 
तप्त सतहों पर जैसे कि इंजनों के निर्यातक पाइपों या विधुस जनित्रों 
और मोटरों पर जब भराप के समय उनके ऊपरी सिरों पर , स्वयं 
बन्द होने वाली फिटिंग खुली रहती है या जब पोत की गति के कारण 
सेल टंकी में उमड़ने लगती है, विसर्जित हो । . 


( 3 ) मिःसादी टंकियों , दैनिक सविस मी या अन्य सेल टकियों पर 
की गंभीरतामापी व्यवस्थाएं या सेल स्तर सूचक , इस प्रकार लगाए 
जाएंगे साकि वे टंकियों के प्रधिभराय की दशा में तेल को माहर निकलने 
से रोकें । 


130. पंपिंग व्यवस्थाएं : 


___ जल बलास्ट से तेल ईधन को अलग करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था 
की जाएगी और पंपिंग व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे कि यह प्राग 
लग जाने की दशा में किसी संघयन टंकी या निःसादी टेफी से पोत के 
अन्य भाग में सय तेल ईधन को अन्तरित कर सके । 


131. वाष्प तापक व्यवस्थाएं : 

( 1 ) जहां वाष्प का उपयोग था तो टंकियों, हीटरों या पपकिवों में 
तेल सप्त करने के लिए किया जाता है, वहीं निर्यातक नालियो अल 
. संधनन को प्रेक्षण टंकी में विसर्जित करेंगी । 

( 2 ) तेल के समपर्क फी वाष्प तापक पाइपें इस्पात की होंगी और 
पाइपों की मोटाई पर्याप्त होंगी । 


132. सेल ईंधन पंप, होटर फिल्टर, मादि : 

( 1 ) तेल धन प्रणाली के लिए पंप, भरण , बिरुण मौर बलास्ट 
पंप और संबंधनों से पूर्णतः अलग होंगे और उनमें ऐसे सक्षम मोपन 
वाल्मों की व्यवस्था को आएगी जो पंपों के घूषण पार्श्व सहित अन्य 
परिपथ में होने चाहिए । 


128. वायु पीर प्रतिमाह पवस्था : 

( 1 ) प्रत्येक तेल ईधन टंकी में कम से कम एक 
वायु पाप लगाई जाएगी जिसका खुला सुख खुले 
पाय की ओर ऐसी स्थिति में ले जाया जाएगा जिससे कि को भरने 
समय निकलने वाले तेल वाष्प से भाग. या विस्फोटक का कोई खसरा 
उत्पन्न म हो । ऐसी प्रत्येक पाइप में विस्ता क्षेत्र का एक तार गेज 
मायझाम, जिसे सफाई के लिए तुरन्त निकाला जा सकता है, लगाया 
जाएगा । 

( 2 ) जहां कोई तेल टंकी वाष के अधीन या तो पोत के पंपों से 
या मंकरिंग करते समय भरी जा सवासी हो , वहां किसी प्रतिवाह प्रणालो 
में जो टेंक से संबंधित है लगाई गई वायु पाइप या पाइप या किसी 
प्रतिवाह पाप या पाइपों को कुल क्षेत्र , पूरक पाक्षों के फुन क्षेत्र के 
1 . 25 गुने से कम नहीं होगा । किसी वायुपाइप का प्रासरिक व्यास 
51 मिलीमीटर से कम नहीं होगा । 

( 3 ) जहा बाय पाइपें अतिबाह पाइपों के रूप में कार्य करती हैं, 
यही भति प्रवाह के , बालर कक्ष , गलियारे या अन्य किसी स्थान में या 
उसके पास जिसमें वह प्रचलित हो सस्ता है, जाने को कोई सम्भावना 
नहीं होनी चाहिए । 

( 4 ) फलक के ऊपर सेल के प्राकस्मिक विसर्जन या अतिप्रवाह को 
रोकने के लिए किसी वेल ईधन टंकी से प्रतिप्रवाह के लिए अनायुरिक 
से युक्त उपमुक्त क्षमता की भतिवाह टंकी की ओर ले जाने के लिए प्रणाली । 
की व्यवस्था की जाएगी । प्रतियाह पाइप में एक घृश्य सूचक को यह 
सूचित करने के लिए कि फष टंकियां या पूरफ लाइन मोचन वाल्म 
प्रतिप्रवाहित होते हैं , व्यवस्था की जाएगी । 

( 5 ) जहाँ वायु या भतिवाह पापं स्थौरा फलफों से होकर जाती 
है, वहां उन्हें समुचित रूप से नुकसान मजे सुरक्षित किया जाएगा । 
129. गंभीरतामापी व्यवस्थाएं : 

( 1 ) प्रत्येक धिन टंकी में तेल का स्तर अमिनश्चित करने के लिए 
या तो गंभीरतामापी पापों द्वारा या अनुमोदित सूचक साधिन द्वारा 
साधन की व्यवस्था की जाएगी । गंभीरतामापी पाइपों को न तो यात्री 
या फर्मीदल स्थान में , न ही किसी ऐसे स्थान में , जिस सक्षम रूप में 
संवातित नहीं किया गया है, समाप्त किया जाएगा । जहां गंभीरता मापी 
पाइपों या सूचकों के संबंधन स्थौरा फलकों से होकर जाते है यहां उन्हें 
समुचित रूप से मुकसान मद्धे सुरक्षित किया जाएगा । 


( 2 ) प्रत्येक सेल इंधन वान पंप और पतरण पंप को उस मन को 
जिसमें पंप स्थित है , बाहर के किसी स्थान से रोकने के लिए 
साधन की व्यवस्था की जाएगी । नियंत्रण स्माम ऐसा होगा कि इंजम 
या मायलर कक्ष में लगी पाग को उस तक पहुंचने की संभावना न रहे । 
टोंटी या पाल्ब , पंपों और खूषण पंपों के बीच में लगाए जाएंगे ताकि 
जब पंप निरीक्षण और पूरी मरम्मत के लिए खोले जाएं सब पाइप बम्ब 
कमा सके । 


( 3 ) प्रत्येक पोत में , यो से कम तेल ईधन यूनिटें नहीं होंगी । 
प्रत्येक में बाब पंप फिल्टर और हीटर होंगे । 


( 4 ) तेल इंधन पंपों , फिल्टरों, हीटरों भादि के मोघे सेव माल 
और पटरों की व्यवस्था , रिसते तेल या उस तेल को जो उस समय 
छलके जब कोई माच्छादम या दरवाजा हटाया जाए, पकड़ने के लिए 
की जाएगी । सेवमाल या गटरों की व्यवस्था बलनाकार बायलरों के नीचे 
के भट्टी मुखों के नीचे और जलनली बायलरों के तेल बर्नरों के नीचे 
की जाएगी । बायलर और अन्य सप्त सतहों के संपर्क में माने पाले 
पंपों और पाइप लाइनों के धाष मागों से तेल निकल जाने की संभाममा 
को रोकने के लिए व्यवस्थाएं की जाएंगी । 


( भाग 


- अण्ड 3( i ) . 
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135. संवातन : 

( 1 ) उन इंजन , बायलर और पंप कक्षों में जहाँ तेल इंधन का 
उपयोग किया जाता है, और किन्हीं संचलन टंकियों से लगे सभी कक्षों 
में या उसमें जिसमें तेल संचयन टंकी स्थित है, पर्याप्त संवातन की 
व्यवस्था की जाएगी । संवातन इन स्थानों के सभी भागों को ताजा व यु 
प्रदान करेगा और उचित रूप से अल्प समय में दूषित वायु को निकालने 
में समर्थ होगा । 


( 2 ) बायलरों और दुहरे तेल के ऊपरी शीषों के बीच और बायलरों 
तथा ऐसी संचयन टंकियों या बंकरों को जिनमें तेल ईधन ले जाया 
जाता है, पावों के बीच का अन्तरस्थान संचयित तेल के तापमान को 
प्रज्वलनताप के काफी नीचे रखने के लिए आवश्यक वायु के मुक्त परि 
संचरण के लिए पर्याप्त होगा । 


( 3 ) जहां जल नली बायलर संस्थापित किए गए हैं , वहां टंकी 
के शीर्ष और बायलर खोल के अधः पार्श्व के बीच कम से कम 760 
मिली मीटर का स्थान होगा । 


136. प्रकाश : 


133. तेल पाइपें : 

( N) तेल दाब पाइपें सीवनहीन इस्पात या अन्य उपयुक्त धातु की 
बनी होंगी और तप्त तेल प्रवहण करने के लिए पाइपों की बायलर कक्ष 
या इंजन कक्ष के सुप्रकाशित भागों में मंच के ऊपर सहजदृश्य स्थान में 
लगाया जाएगा । अनुमोदित निर्माण की लचीली पाइपें बर्नरों और संभरण 
लाइन के बीच प्रयुक्त की जा सकेगी । 

( 2 ) सीवनहीन इस्पात पाइपों की मोटाई वह होगी जो 14 कि . 
ग्राम सें मी . . के कार्यकरण दाब या उस दाब के लिए जिस पर प्रणाली 
पर के मोचन वाल्व मारित किए जाते हैं , दोनों में से जो भी अधिक 
हो , समुचित सूत्र द्वारा दी गई है । युग्मन की कोर उपयुक्त दाब के लिए 
उपयुक्त होंगी और वे मशीन द्वारा बनाई जाएंगी तथा प्रयुक्त संधि सामग्री 
यथासंभव बारीक से बारीक होंगी और वह 120 सें तापमान तक तप्त 
के लिए अमेध होगी । 
- ( 3) पाइपों और फिटिंगों का संधि के पश्चात् 28 कि . ग्रा ./ 
सी एम के दाब पर या अधिकतम कार्यकरण दाब के दुगुने दाब पर , 
दोनों में से जो भी अधिक हो , परीक्षण किया जाएगा । 

( 4 ) प्रत्येक तेल पाइप , जो तेल दाब पाइप नहीं है, इस्पात या 
अन्य उपयुक्त सामग्री से बनी होगी और उसे पोत के भीतरी तल , यदि 
कोई हो , के ऊपर ऐसी ऊंचाई पर लगाया जाएगा जिससे कि उसका 
निरीक्षण और मरम्मत हो सके । प्रत्येक ऐसी पाइप कम से कम 7 कि . ग्रा . / 
सीएम के कार्यकरण दाब के लिए उपयुक्त होगी और उसकी कोरें 
मशीन द्वारा बनाई जाएंगी तथा उसकी संधि सामग्नी तेल के लिए अमेध 
होगी । पाइपों और फिटिंगों का 3 . 5 कि . ग्रा . सी एम के दाब पर या 
अधिकतम कार्यकरण दाब के दुगुने दाब पर, दोनों से जो भी अधिक हो 
परीक्षण किया जाएगा । 
134. वाल्व और फिटिंग : 

( 1 ) भीतरी तल के ऊपर स्थित किसी तेल ईंधन टैक से प्रत्येक . 
तेल ईधन चूषण पाइप किसी और बायलर या इंजन कक्ष के भीतर 
की प्रत्येक तेल इंधन समतलन पाइप में प्रत्येक ऐसी टंकी से, जिससे 
पाइप संबंधित है, कसकर बंधे हुए वाल्व या टोंटी लगाई जाएंगी किसी 
तेल इंधन धूषण पाइप में लगा प्रत्येक ऐसा वाल्व या टोंटी इस प्रकार 
व्यवस्थित होंगी कि वह उस कक्ष में जिसमें वह स्थित है, और ऐसे 
कक्ष के , जिसे उस कक्ष में आग लगने की दशा में कट जाने की संभावना 
नहीं है, बाहर तुरन्त सुगम्य स्थान से बन्द हो सके । किसी तेल ईंधन 
समतलन पाइप में लगे प्रत्येक ऐसा पाल्व या टोटी इस प्रकार व्यवस्थित 
होगी कि यह उस फ्री बोर्ड ड्रेक के , जिसे उस कक्ष में जिसमें वह पाइप 
स्थित है, लगी आग से कट जाने या वहां न पहुंचने की संभावना नहीं है , 
ऊपर तुरन्त सुगम्य स्थान से बन्द या खुल सके । यदि कोई तेल टंकी 
पूरक पाइप , किसी तेल इंधन टंकी के शीर्ष पर या उसके निकट संबंधित 
नहीं है तो उसमें अप्रत्यावर्ती वाल्व लगाया जाएगा या उसमें ऐसा वाल्व 
टोंटी लगो होगी तो उस टंकी से , जिससे वह संबंधित है, कस कर बंधी 
होगी और उसे इस प्रकार व्यवस्थित किया जाएगा कि वह उस कक्ष से , 
जिसमें वह स्थित है, और ऐसे कक्ष के बाहर के जिसे भाग लग जाने की 
दशा में कट जाने की संभावना नहीं है, तुरन्त सुगम्य स्थान से बन्द हो 
सके । 

( 2 ) बर्नरों के तेल के संभरण का नियंत्रण करने वाले मट्टी के 
अन भागों पर मास्टर वाल्व शीघ्र बन्द होने वाले प्रकार के होंगे और 
सहज दृश्य स्थान में लगे होंगे और तुरन्त सुगम्य होंगे । किसी बर्नर के 
ऊपर तेल वापस आने से रोकने के लिए ध्यवस्था की जाएगी जब तक 
कि ऐसा बर्नर ठीक तरह से तेल संभरण लाइन के साथ जोड़ नहीं दिया 
गया हो । 

( 3 ) तेल ईंधन संस्थापन के संबंध में प्रयुक्त प्रत्येक वाल्व इस प्रकार 
डिजाइन और निर्माण किया जाएगा जिससे कि जब वाल्व प्रचालित 
किया जाए तब वाल्व चेस्ट के प्रावरण को कम पड़ बाने. या ढीला हो 
जाने से रोका जा सके । 


__ ऐसे स्थानों में , जहां तेल वाष्प इकट्ठा हो , ऐसी कोई कृत्रिम दीप 
अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जो ज्वलनशील वाष्प प्रज्वलित करने में 
समर्थ हो । ऐसे स्थान विद्युत द्वारा प्रकाशित किए जाएंगे और ऐसे 
स्थानों के भीतर कोई स्विव या फ्यूज अवस्थित नहीं किए जा सकेंगे । 
विद्युत दीप हवारोध कांचों और तारे के जंगलों द्वारा संरिक्षत किए 
जाएंगे और ज्वाला रोधी प्रमाणित किए जाएंगे । ऐसे स्थानों में साधारण 
सुवाहय दीपों का उपयोग नहीं किया जाएगा । स्वतः पूर्ण बैटरी भरित 
प्रकार के ऐसे दीपों की , जो पेट्रोलियम वाष्प से युक्त वातावकरणों में 
उपभोग के लिए उपर्युक्त हों , व्यवस्था की जा सकेगी । 


137. फनल डैम्पर और उद्ग्रहण : 


तेल ज्वलित बायलरों के साधन द्वारा नोदित पोतों में फनल डम्पर . 
यया साध्य नहीं लगाए जाएंगे और जहां लगाए गए हैं वहां ऐसे डैम्परों 
में उपयुक्त पंक्ति की व्यवस्था की जाएंगी जिसके द्वारा वे पूर्ण खुले स्थानों 
में सुरक्षित रूप से जकड़े जा सकेंगे । यह दिखाने के लिए सूचक भी 
लगाए जाएंगे कि डैम्पर खुले हैं या बन्द । 


138. संचयन सर्विस और निःशादी टंकियों के परीक्षण : 


( 1) प्रत्येक सविस या संचयन टंकी का , उसे संभवतः सविस में 
टंकी के आने पर जितना जल हो सकता है उससे अधिक कम से कम 
0 . 3 मीटर के शीर्ष तक किन्तु यदि पोत की संरचना का भाप प न 
होने वाली टंकियों की दशा में टंकी के तल के ऊपर 4 . 5 मीटर से 
अन्यून तक भरकर परीक्षण किया जाएगा । 


( 2) प्रत्येक निःसादी टंकी का जलीय दाब द्वारा 1 . 1 कि . ग्रा . 
सी एम तक परीक्षण किया जाएगा । 


139. तेल ज्वलित कुकिंग रेंज : 


( 1 ) रसोईघर, तेल ज्वलित कुकिंग रेंज से सज्जित रसोईघर, 
पर्याप्त रूप से संवातित होंगे । 


( 2 ) रसोईघर को तेल इंधन देने वालो टंकियां रसोईघर के बाहर 
रखी जाएंगी और बर्नरों को तेल संभरण को बाहर से निपत्रित करने में 
समर्थ होंगी और ऐसी होगी जिससे कि उन तक . रसोईघर की माम 
पहुंचने की संभावना न हो । 
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( 2 ) ( क ) मुख्य स्टीयरिंग गियर पर्याप्त सामर्म और पर्याप्त शक्ति 
का होगा साकि वह अधिकतम सर्विस गति से गहरे समुद्रगामी यातप्रवाह 
में पोत को चला सके । मुख्य स्टीयरिंग गियर जिसके अन्तर्गत सर और 
सहयुक्त फिटिंगें और रसर स्टाक भी है , इस प्रकार डिजाइन किए जायेंगे 
कि अधिकतम पिछले भाग को गति पर क्षतिग्रस्त न हों । 

( ब ) मुख्य स्टीयरिंग गिपर पोत के अपने गहरे से गहरे समुद्रगामी पात 
प्रवाह में रखर को एक मर 35 डिपो से दूगरी मोर 35 डिग्री तक पोत 
की अधिकतम सबिम गति पर दोनों में से किसी प्रोर 35 डिग्री से दूसरी 30 
डिग्री पर रखने के लिए लिया गया समय 28 सेकस से अधिक नहीं 


या वन 


अधिशय 


अधिवात 


( 3 ) की में खुली हवा को मोर जाने वाली एक वायु पाइन को 
व्यवस्था की जाएगी और उन समय तेल वाष्प के परिणामस्वरूप पग्नि 
या विस्फोट का कोई खतरा नहीं होगा अब टेको मरी जा रही हो । 
पाइप के खुले भाग में एक तार पृथक्करणीय र डायझाम लगाम 
जाएगा । टकियों को भरने के लिए और अधिवाद को रोकने के लिए 
सक्षम साधम को म्यषस्था की जाएगी । 
140. स्नेहक तेल व्यवस्थाएं : 

धाम सोहक प्रणाली में प्रयुक्त सेल के संचयन, वितरण और उपयोग 
के लिए म्यवस्था ऐसी होगी कि पोत और फलक पर के भक्ति में की 
सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और वह निम्नलिखित प्राओं का अनुपालन 
करेंगी । 

( 1 ) स्नेहक तेल प्रणाली का कोई भी भाग, जिसमें 1 . 8 कि . पा . / 
सी एम से अधिक दाब के अधीन तप्त तेल है, ऐसी स्थिति में नहीं 
खगाया जाएगा जिससे कि उसको भुटियों पौर रिसाव को तुरा 
देखा जा सके । मशीनरी स्थानों में स्नेहक में स्नेहक प्रगालो के ऐसे 
भागों के मार्ग में पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था की जाएगी । 

( 2 ) कोई भी स्नेहक तेल टंकी यहां स्थित नहीं होगी जहां उससे 
छलकाव या रिसाष तप्त सतहों पर गिरफर खतरा उत्पल करे । किसी पंप , 
फिल्टर या हीटर से वाय के अधीन निकलने वाले किसी स्नेहक सेल को 
सप्स सतहों के संपर्क में माने से रोकने के लिए पूर्वावधानियां बरती 
जाएगी । 

( 3 ) किसी भी स्नेहक तेल की या स्नेहक तेल प्रणाली के किसी 
भी भाग में , जिसके अन्तर्गत भरण पाइपें भी हैं, अधिशय को रोकने 
के लिए व्यवस्था की जाएगी । कोई भी मोबन वास्ष , वायु और मधिवाह 
पाल्ब किसी सुरक्षित स्थान को प्रोर विसन करेंगे । 

( 4 ) स्नेहक तेल पाइपें पोर उनके वाल्व फिटिंगें इस्मात या अन्य 
ममुमोदित सामग्री की होंगी । 

केन्द्रीय सरकार ऐसे स्थानों में जहां वह प्रावश्यक सरसतो हो , 
लचीली पाइपों के नियमित उपयोग को अनुशा वे सकेंगी । ऐसी पारों 
और सिरे संलग्नक केन्द्रीय सरकार के समाधानमद रूप में पर्याप्त सामध्य 
के अनुमोदित पग्निरोधी सामग्री के होंगे । 

( 5 ) किसी टकी में समाविष्ट स्नेहक तेल की मात्रा अभिनिश्चित 
करने के लिए सक्षम साधन की व्यवस्था की जाएगी । संवरक के उपयुक्त 
साधन सहित गम्भीरतामापो पाहमें उस दशा में अनुमान को जा सकेंगी 
यदि उनके ऊपरी सिरे किसी सुरक्षित स्थान में समाप्त होते हैं । किसी 
टंकी में समाविष्ट स्लेहक सेल की माला अभिनिश्चित करने के अन्य 
साधन प्रमुशात किए जा सकेंगे परन्तु यह तब जब कि उनकी खराब 
या संधी के अधिभरण उससे स्नेहक तेल को न निकलने हैं । बेलनाकार 
गम कोच का उपयोग प्रतिषित है । 
141. अन्य ज्वलनशील तेल के लिए व्यवस्थाएं : 

संघरण नियंत्रण और सक्रिय कारक प्रणालियो भोर तापन प्रमाणियों 
में दाब के अधीन प्रयुक्त पन्य ज्वलनशील तेलों के संचयन , वितरण और 
संबातम के लिए व्यवस्पा ऐसी होमी ताकि पोत पीर पोत पर के 
व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके । व्यवस्थाएं स्नेहक खेलों से 
संबंधित उपयुक्त उपबन्धों की अपेक्षामों का अनुपालन करेंगी । 
142. स्टीयरिंग गियर : 
. ( 1 ) वर्ग से तक के प्रत्येक पोत पौर वर्ग के 500 
टन या उससे अधिक के पोतो में एक सक्षम मुख्य पौर सहायक स्टीयरिंग 
गियर की व्यवस्था की जाएगी । 500 टन से कम के वर्ग के पोतों पौर 
वर्ग 1 के पीतों में एक मुख्य स्टीयरिंग या शक्ति यूनिटें और संबंधन 
से में लगाए गए हैं और प्रत्येक पाक्ति यूनिट उप-नियम ( 2 ) के घर 
( a ) की अपेक्षामों को पूरा करने में स्ट रिंग गियर को समर्थ बनाता 
है, महा सहायक स्टीयरिंग गियर का प्रावश्यकता नहीं होगी । 


( ग ) सहायक स्टीयरिंग गियर सुरन्त कार्य करने में समर्थ होगा पौर 
पर्याप्त समागे का होगा और पोत को माव्य गति ( वह न्यूनतम गति जिस 
पर पोत पप दिशा में प्रभावी रूप से चल सकता है ) पर चलाने में सामर्थ 
धमाने के लिए पर्याप्त पाक्ति का होगा । इस प्रयोजन के लिए वर्ग से 1 के 
पोतों के सहायक स्टीयरिंग गियर रखर को , एक पोर 15 डिग्री से 
दूसर पोर 15 डिग्री पर, 50 सेकंड से प्राधिक समय में पोत के प्राने 
गहरे से गहरे वासप्रवाह में जबकि वह अपनी अधिकतम गति की भाषा 
गति से मागे की पौर या 7 समुद्री मील, जो भी अधिक हो , जा रहा 
हो रखने में समर्थ होंगे । जहां हर स्टाक का व्यास 230 मिमी . से 
अधिक है वहां कर्णवण्ठ स्वरूप सहायक स्टीयरिंग गियर शक्ति द्वारा 
प्रमाणित होगा । 

( 3) ( क ) वर्ग से तक के प्रत्येक पोत में जहाँ 230 मिम. . 
से अधिक का , रउर स्टाक अरेमित है वहां उचित रूप से प्रस्थित मनु 
करुपी स्टीयरिंग स्थान को व्यपस्था की जाएगी । 

( ब ) प्रधान और अनुकल्पी स्टीयरिंग केन्द्रों से दूरस्य स्टीयरिंग 
नियंत्रण प्रणालियां इस प्रकार व्यवस्थित को आएंगी ताकि दोनों में से 
किसी प्रणाली के खराब हो जाने पर अन्य प्रगाली द्वारा पोत को पनाया 
भा सके । बिज से अनुकल्पी स्टीयरिंग स्थान तक पादेशों को पारेषित 
करने में समर्थ बनाने के लिए संचार के साधन को व्यवस्था को जाएंगी । 

( 4 ) प्रस्पेक ऐसे पोत में जिसमें शक्ति चालित स्टीयरिंग गियर लगा 
हो , रडर का स्थान प्रधान स्टीयरिंग केन्द्र पर वशित किया जाएगा । 

( 5 ) सभी शक्ति चालित स्टीयरिंग गियर में प्रधान को निमोचित 
करने वाली वस्थाएं लगी होगी । जहाँ बाप, निर्माता या जलीय 
पाइपों और विद्युत शक्ति केवल की स्टीरिंग गिपरों के लिए घास्था 
की गई है वहां उनका उपयोग केवल उसो प्रमोमन के लिए फिजाएगा । 

( 6 ) स्टीयरिंग गियर को जलीप प्रगालियों में प्रयुत उरल न जलने 
वाला होगा । स्टीयरिंग गिर के सनो गतिलोन मा इस प्रकार रक्षित 
किए जाएंगे ताकि कर्मोंदल था यानियों को होने वालो क्षति को रोका 
मा सके । 


माग II 


. 


मनाप - 7 . 


पोतों का उपस्कर . 


143. कम्पास की म्यवस्पा : 
( 1 ) वर्ग से 

तर के प्रमेक पो । पोर 500 टम 
और उससे ऊपर के वर्ग के प्रत्येक पोत में दो साम 
चुम्बकीय कम्पासों की प्रास्था की जाएगी जो बिनेरनों पर चढ़ाए जाएंगे 
और पोत के मध्य रेखा पर स्थित होंगे । ऐसे कमासों में से एक कम्पास 
की व्यवस्था स्टीयरिंग कम्पा के हम में उपयोग के लिए पी जाएंग 
मौर सामान्य स्टीयरिंग स्यान के निer पिन होगा नो २ मा 
जिससे क्षितिज के अवलोकनकार का बाधित हो । 


[ भाग II - Tण्ड (i)] 


भारम मा राजपा : असाधारण 
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146 . गहराई मापन युक्तियो : . 

( 1 ) सकल 500 टन पोर उससे अधिक के वर्ग III के इन नियमों 
को प्रवृत्त होने के पश्चात् निमित प्रत्येक पोस में एक मोनिकहराई 
मापन युक्ति लगाई जाएगी । 

( 2 ) सकल 1800 टन या इससे अधिक के वर्ग III से के 
प्रत्येक पोत में , अब तक कि प्रासयनिक गहराई मापन युक्ति की व्यवस्था 
म की गई हो तम तक , एक यांत्रिक गहराई मापन युरिक लगाई जाएंगी । 


( 3 ) वर्ग III से । के प्रस्पेक जहाज में दो हस सोसित लाइनों 
की , व्यवस्था की जाएगी जिनमें से प्रत्येक कम से कम लंबाई में 45 मि . 
पौर सीसा सहित प्रत्यक यजन में कम से कम 3 किलोग्राम होगी । 


147. नाध्य उपस्करों में त्रुटियां : -- -प्रत्येक जहान का मास्टर, जिससे 
सर, आइरो कमास मा प्रतिबनिक गहराई मापन किन मंभालने की 
अपेक्षा की जाती है, उसस्कर को प्रवाना वा में बनाए रखने के लिए 
सब उचित कार्यवाही करेगा । इस अारों में से कितो का दोषपूर्ण 
कार्य किसी भी तरह पोर को सम यात्रा के लिए प्रोष नही जनारमा 
या ऐसे पतनों पर जहाँ मरम्मन को मुविधाई तुल पा नहीं है, 
रोकने के लिए बाध्य न फरेगा । 


परन्तु सामान्य स्टीयरिंग स्थान में कम्पान की वापस इस उप नियम 
को अपेक्षा से फिसी ऐसे पौत की दशा में छूट दी जा सकती है जिसमें 
निम्नलिखित हो, --- 
( i ) मानक कम्पास परावर्तक या प्रक्षेपित प्रकार का हो और ऐसी 

युक्ति से सज्जित हो जिसके द्वारा वह साधारण स्टीयत्तिा 

स्थान से पढ़ा जा सकता हो ; 
( ii ) जाहरी फम्पास का कार्ड या उसका कोई पुनरावर्तक सामान्य 

स्टीयरिंग स्थान से पढ़ा जा सकता हो । 
( 2 ) प्रत्येक चुंबकीय कम्पास बिनकेल के ऊपर चढ़ाया जाएगा मिवाय 
पापात स्टीयरिंग कम्पास के जिसे, पेडेस्टल पर पढाया जाएगा । 

( 3) जहां किसी पोत पर कोई प्रापात कालीन स्टीयरित स्थान नहीं 
है वहां बिनकली पर चढ़ाए गए वो घुबकीय कम्पासों को व्यवस्था से 
छूट दी जा सकेगी यदि यह पोत निम्नलिखित से सरिजन हो - - 

( i ) मानक प्रक्षेपिन घुबकीय कम्पास ; 
(ii ) पुरावर्तकों सहित जाहरों कम्पास ; और 
( iii ) गिम्बल युनिटों महित अतिरिक्त चुंबकीय बाउन जितको 

मदला बदली चुंबकीय कम्पास से की जा सकती है, यदि वह 

कम्पास अप्रयोजन हो जाए । 
( 4 ) 500 टन से कम के वर्ग के प्रत्येक पोत और वर्ग के प्रत्येक 
पोस में ऐसे सक्षम चुंबकीय कम्पास को पस्या को मारगी जो सामान्य 
स्टीयरिग स्थान पर तुरन्त उपलब्ध हो । 

( 5 ) ( क ) प्रत्येक झुंबकीय फास ऐसे स्थान में स्थित होगा, गो 
ऐसी संरचनामों और फिटिंगों से दूर हो जिसमें युंयकीय सामग्री हो । 
जहाँ जहाँ संभव हो , ऐसा स्थान इस प्रकार नियत किया जाएगा ताकि 
यह सुनिश्चित हो सके कि संरचनाएं पोर लगी वस्तुएं, मानक कम्पास 
से 3 मीटर के अन्दर या स्टीयरिंग कम्पास से 1 . 5 मोटर के अन्दर नहों 
सभी फिटिंगें, फर्नीचर मादि चुंबकीय सामग्री के होंगे और कम्यासों की 
दशा में खुलने वाले दरवाजे इस प्रकार अवस्थित किए जाएंगे कि ये 
कम्पासों से दूर, अर्थात् कम से कम इस उपनियम में विनिदिष्ट न्यूनतम 
दूरी पर हों । जब कभी चुंबकीय कम्पास के पास विद्युत उपकरण रखे 
जाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरती जाएगी कि जब उनके 
स्विच खोले जाएं, घे कम्पास को प्रभावित न करें । 

( ख ) पोतों के कम्पास समायोजित किए जाएंगे, जब कभी 
(i ) कम्पास के मासपास कोई संरचनात्मक प्रत्यावर्तन हो ; 
(ii ) पोत एक लंबी अवधि तक पड़ा हुमा हो ; या 
( iii ) कम्पास के पास विद्युत उपकरण में परिवाम किए गए हो । 

विचलन का अभिलेख यदि कोई हो , प्रयतन बनाए रखा 
आएगा । 


148. लंगर और चैन के वन : -- ( 1 ) प्रापेक पोर में इतनो संधा 
में लंगरों और चेन के वनों को माल्या होगी जिसनो संसा और सामर्थ 
पोत का प्राकार और उसको प्रायिन सेवा को मान में रखो हर 
पर्याप्त हो । 


( 2 ) लंगर मनुमोदित रिमाइन के और उचित रूप से परीक्षण 
किए हुए होंगे । 


( 3 ) संगरों के लिए चैन बस पिटवां लोहे, मृतु इस्पात, विशेष 
इपात, मौर हले इस्पात में हो सकेंगे । घे अनुमोषित डिजाइन के मौर 
उचित रूप से परीक्षण किए हुए होंगे । 


149. विडलास :---- ( 1 ) पर्याप्त शक्ति और येन केवल के लिए प्रयुक्त 
निडलास क में लगाई जाएंगी पोर उपसे ममम पसे कसकर बांधी जाएगी । 
विलास के पथ में डेक पट्टन को मोटाई पनि स्म से बनाई जाएगी 
पौर दृढ़ को आएगी । 


( 2 ) केबलों को विडलाम के पर्याप्त मोटाई पोर प्राकार के लंगर 
में से सुगम्य लेडों द्वारा लंगर को समाधानका कप में भरने के लिए 
ले जाया जाएगा । सेक पर लंगर पाया और बोस संबंधन पर्यान मीठो 
की व्यवस्था की जाएगी जहां प्रावस्यक हो , लंगर पास पय में खोस 
पट्टन पोर पोखट को प्रबलित किया जाएगा । 


144. जाइरो कम्पास : 

सकल 1800 टन और उससे अधिक के वर्ग के प्रत्येक पोर में इन 
नियमों के अधीन अपेक्षित चुंबकीय कम्पासों के अतिरिक्त एक भाइरो 
कम्पास लगया जाएगा : । 

परन्तु यदि फेन्द्रीय सरकार सकल 5000 टन से कम के किसी पोत 
में जाइरो फम्पास लगाने की अपेक्षा को अनुचित या अनावश्यक समझती 
हो तो , वह ऐसे पोत को इस प्रपेक्षा से छूट दे सकेगी । 


( 3 ) पर्याप्त अमना का एक चेन लाकर विलास से केबलों के सुगम्प 
लेड में लगाया जाएगा और उसे उपयुक्त माष्ठों सहित स्पलिंग पाइप 
लगाया जाएगा । वाम पार्ष के बलों से दायां पार्व केगलों को प्रयक 
करने के प्रयोजन के लिए सनुविन भस्माई पेन लाकर में को जाएंगी । 
केबलों के भीतरी सिरे पेन लाकर की संरचना से उपायुक्त रूप से कसकर 
बांधे जाएंगे । व्यवस्या ऐसी होगी जो फेल को शीघ्र फिसलन , जहाँ 
आवश्यक हो , सुनिश्चित करें । 


( 4) अतिरिक्त बड़ा मंगर वहाँ लगाया जाएगा जहा बह , पव 
मावश्यकता हो तुरन्त उपलब्ध हो । 


145. रबर : 

भफल 1600 टन और उससे अधिक के वर्ग III के प्रत्येक पोत में 
मनुमोदित प्रकार का एक रडार लगाया जाएगा । नन पोतों में पुल पर 
पर पाठ्यांक अंफित करने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी । 


150. हाजर और वार्प : - - प्रत्येक पोत में होजर और वार्य को 
व्यवस्था की जाएगी जो संपा पोर सामपर्य में पोत का प्राकार और 
मायित सेवा को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त हो । 
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प्रकीर्ण 
151. संचार के साधन :- - वर्ग III से के प्रत्येक पोग में नौपालन 
पुल से इंजन कक्ष सफ ादेशों के संमूचित करने के वो साधनों की व्यवस्था 
की जाएगी । ऐसे साधनों में से एक इंजन कक्ष टेलियाफ होगा । 

152 . स्टोर, अतिरिक्त गियर मौर मौजार : - त्येक पोस में ऐसे 
स्टोरों, अतिरिक्त गियर और मौजारों की व्यवस्था होगी जो पोन की 
प्राशयित सेवा के लिए और पोत उसके बायनर और मशीनरी को , जब 
पोत समुद्र में हो , निरंतर मरम्मत करने के प्रयोजन के लिए पर्याप्त समझे 
जाएं । 


( 3 ) मुख्य मोषक इंजनों में अपमार्जक पायु पट्टी में प्रारम्भिक माग 
का पता लगाया जाएगा जहां उपयुमस ही, अलार्म दिया जाएगा । 

( 4 ) 220 कि . पा . मौर उसके अधिक से या 300 मिलीमीटर 
पौर से अधिक के सिलिंडरों वाले अन्तर्वहन इंजनों में कें तेल धूमिका 
संसूचकों या इंजन रिंग तापमान संमतेकों या समतुल्य युक्तियों को 
व्यवस्था की जाएगी । 


( 5 ) बायलर वायु संभरण खोल भोर निर्वातकों ( अंतर्गहण ) में 
माग का पता लगाया जाएगा और जहाँ उपयुक्त हो, मलाम दिए जाने 
की व्यवस्थाएं की जाएगी । 


भाग - II 


भध्याम - 8 


स्थौरा पोतों के कालिकतः अपेक्षित मशीनरी स्थानों के लिए प्रोक्षाएं 
--- मग्नि सुरक्षा 
___ 153. अग्मि निवारण : - - ( 1 ) जहाँ आवश्यक हो वहाँ इंधन तेल 
पौर स्नेहक तेल पाइप लाइनों को प्राच्छादित या अन्यथा उचित पप से 
पहा तक साध्य हो गर्म सतह पर या मशीनर ; में वायु गवाक्ष में सेल फुहार या 
तेल -रिसाव से बचने के लिए सुरक्षित किया जाएगा । ऐमी पाइपिंग 
प्रणाली में संधियों की संख्या कम से कम रखी जाएगी । पुम दाब इंधन 
तेल पाइयों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा । जहाँ साइन हो वहां ऐसी 
पाइपिंग प्रणालियों से रिसावों को एकत्रित किया जाए: पोर नाम 
की व्यवस्था की जाएगी । 

( 2 ) जहाँ दैनिक सेवा ईधन सेल टंकियां स्वतः नरी जाती है 
वहां अधिप्रवाह के छलकाव को दूर करने के लिए साधनों को मामा 
की जाएग । । ज्वलनशील द्रवों को स्थतः संसाधिन करने वाले अन्य जाकर 
पर, उदाहरणार्य तेल इंधन शोधफ पर, जो जब कभी माध्य हों , शोधकों 
पौर उमके हीटरों के लिए भारक्षित किलो विशेष स्थान में संस्थापित 
किए जाएंगे , वैसा ही ध्यान दिया जाएगा । 


( 3 ) जहां तेल ईधन पनिक सेवा टंकियों या , नि :गादी टंकियों में 
तापक व्यवस्था लगाई जाती है यहां, एक उच्च तापमान अलार्म के 

स्था उस दशा में की जाएगी, याद तेल इधन का प्रजनन तार वन 
जाए । 


____ 155. अग्नि शमन : ( 1 ) अनुमोदित स्थायी अग्नि शामक प्रणाली 
की व्यवस्था बिना प्रभारी के मशीनरी प्रचालन के लिए प्राशयित सभी 
पोर्तों में की जाएगी । 

( 2 ) अग्नि की मुख्य प्रणाली में उपयुक्त दाब पर तुरमा पानी देने 
के लिए व्ययस्था की जाएगी , निम्नलिखित में से किसी के द्वारा हिमीकरण 
की संभावना पर सम्पर ध्यान दिया जाएगा । 
( क ) मुख्य अग्नि पंपों में से एक की मुहर चालू करने वाली प्राध्या 

चालू करने पाले स्थानों में से एक नाण्य पुन पर होगा पौर 

एक प्रग्नि नियन्त्रण केन्द्र , यदि कोई हो , पर ; या 
( ख ) मुख्य अग्नि पंपों में से एक द्वारा अग्नि मुसप प्रगाली का स्थायी 

निपीड़न । 1600 गफल टम भार से कम के पोतों के लिए 
भारत की केन्द्रीय सरकार इस प्रपेक्षा से तब अधित्यजित कर 
सफ़ेगी जब मशीनरी स्थानों के प्रवेशो की व्यवस्था से यह 

अनावश्यक हो जाए । 
( ग ) मशीनरी स्थानों को अग्नि असता बनाए रखने के लिए विशेष 

ध्यान पग्नि शामक प्रगाली, नियंत्रकों और प्रोक्षित बंद करने 
पाले नियंत्रों के अवस्थान और केन्द्रीकरण पर दिया जाएगा । 
अतिरिक्त अग्नि शामक माधिवों और अन्य अग्नि गामक उप 
स्कर और प्रवरान उपकरण को उस दशा में व्यवस्था किए 
जाने की अपेक्षा की जाएगी जब मशीनरी स्थानों की व्यवस्थानों 

के लिए यह दमित हो । 
156. प्राप्लापन मजे संरक्षण : - ( 1 ) मशीनरी स्थानों में 
बिल्ल कुओं को इस प्रकार अवस्थित और मानिटर किया जाएगा ताकि 
द्रवों के संचयन का ट्रिम और झुकाव के सामान्य कोणों पर पता पल 
भाएं : थे अपेक्षित यत्रि के मोरान ना निकास को प्राती से 
समायोभित करने के लिए फाफो बड़ी होंगी । 

( 2 ) ऐसे मामलों में , जहां बिल्ल पंप स्वयं चालू हो जाते है वहाँ, 
साधन फी व्यवस्था उप दशा में की जाएगी जब जय का अलवाह पंप 
की क्षमता से अधिक हो या जब पंप को सामान्य रूप से भिसमी बार 
प्रचालित किए जाने की माशा की जाती है उससे अधिक बार उसे 
प्रचालित किया जाता हो । इन मामलों में उचित समायावति को पूरा 
करने के लिए लघुतर बिल्म कुएं अनुशाप्त किए जा सकेंगे । जहा गलित 
रूप में नियंत्रित बिल्ज पप की व्यवस्पा है पहा सेल प्रदूषण कारण 
अपेक्षामों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा । 

( 3 ) सपुत्र अंतर्गम के रूप में कार्य करने वाले किसी वाल्म , जलरेखा 
के मीचे का विर्सजन या बिल्म मन्तःक्षेपण प्रणाली के नियंत्रण इस 
प्रकार स्थित किए जाएंगे साकि वे उस स्थान पर जल के अन्तर्वाह की 
दा में ऐसे नियंत्रणों तक पहुंचने पौर प्रचालित करने में लगने वाले समय 
का ध्यान रखते हुए प्रचालन के लिए पर्याप्त समय दें । उस स्तर पर , जिस 
तम स्थान पूर्णतः भारित दशा में पोत सहित जल से प्राप्लावित हो सकता 
पा , ध्यान दिया जाएगा भीर इरासे ऐरो स्तर के ऊपर के किसी स्थान 
से नियंत्रण की प्रपेमा को जा सकेगी । 


154. अग्नि संसूपफ : - ( 1 ) स्वनियंत्रित सिद्धांत पर प्राधारित 
पौर कालिक परीक्षण के लिए सुविधाओं को सम्मिलित करते ए एक 
अनुमोदित अग्नि संमूचन प्रणाली कालिकत : प्रोशित मशीनरी स्थानों 
में संस्थापित म जाएगा । 


( 2 ) पह प्रग्नि संसूचक प्रणालो सपा के किमोना में मोर 
मशीनरी को प्रचालन की किन्हीं सामान्य दशामों और परिवेशी तापमानों 
के संभव पराम द्वारा यया अपेक्षित संवातन को विभिन्नतामों में प्राग की 
शुरुमात को पुरन्त पता लगाने के लिए डिजाइन को जापग । प्रतिबंधित 
ऊंचाई के स्थानों के सिवाय और जहां उनका उपयोग गिरोष रूप से 
उपयुक्त है, केवल तापीय संसूचकों का उपयोग करने वाली संसूचन प्रणाली 
मनुज्ञात नहीं की जाएगी । संसूचन प्रणालियों श्रग्य और वृश्य दोनों की 
बापत प्रग्नि सूचना म देने वाली किसी अन्य प्रणाली से भिन्न या निश्चित 
करने के लिए अलार्म कि उसे पुल के कार मुना जाए और किसी 
पल पर कोई भादमी न हो तब अलार्म उस स्थान पर मावाज देगा जहां 
कोई जिम्मेदार व्यक्ति सम्परूढ़ होगा । संस्थान के पश्चात् प्रगानी 
को धन, प्रचालन थोर संसान को भिन्न दशामों के अधीन परीक्षण 
किया जाएगा । अग्नि संना प्रणाली , शक्ति का मुख्य नोन खराब हो 
जाने की वक्षा में एक पृथा संमरक द्वारा शक्ति के पापात् स्रोत से स्वतः 
भरित होगी । 
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157. नौदल मशीनरी का पुल नियंत्रण : - ( 1 ) युमित पालन, गति , 
प्रणोद की दिशा और यदि लागू हो , मोदक के पिच सहित सभी नौचालन 
स्थितिमा पूर्णतः मौषालन पुल से नियंत्रण योग्य होंगी । 


. 


( 2 ) अलार्म प्रणाली का इंजीनियरों के सार्वजनिक कक्षों के साथ 
पौर इंजीनियर के प्रत्येक केबिन के साथ सिलेक्टर स्विच के द्वारा संबंधन 
होगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसा संबंधन कम से कमके 
उन केबिनों में से एक केबिन में हो । भारत सरकार समतुल्य व्यवस्थामा 
के लिए समुज्ञात कर सकेगी । 


( 2 ) उपर्युक्स पैरा ( 1 ) के अधीन उल्लिखित दूरस्थ नियंत्रण प्रत्येक 
स्वतंत्र नोवक के लिए सब सहयात सेवा सहित, जिसके अन्तर्गत जहां 
पावश्यक हो , मोवक मशीनरी के प्रधिभार को रोकने के साधन भी है, 
एकल नियंत्रण युक्ति द्वारा किए जाएंगे । 


( 3) मुख्य नोवक मशीनरी में नीबालन पुल पर आपातकालीन निरोष , 
युक्ति की व्यवस्था भी जाएगी और वह इस नियम के पैरा ( 1 ) में 
निविष्ट पुल नियंत्रण प्रणाली से स्वतंत्र होगी । 

( 4) मौचालन पुल से मोदक मशीनरी मादेश इंजन नियंत्रण कक्षा 
में या युमित पालन प्लेटफार्म पर जो उचित हो , उपशित किए 
जाएंगे । 


( 5 ) नोवक मशीनरी का दूरस्थ नियंत्रण केवल एक समय में एक 
केन्द्र से समय होगा । एक नियंत्रग पर अन्तः संबंधित नियंत्रण यूनिटें मनु 
शात हैं । प्रत्येक केन्द्र पर एक सूचक होगा जो यह दर्शाएगा कि कोम 
सा केन्द्र नोवन मशीमररा के नियंत्रण में है । नौचालन पुल और मशःमरी 
स्थानों के बीच नियंत्रण का मन्तरण केवल मशीनरी स्थान या मशीनरी 
नियंत्रण कक्ष में संभव होगा । 

( 6 ) स्वचालित या पूरस्थ नियंत्रण प्राणाली के किसी भी भाग में 
बराबी की दशा में भी आवश्यक मशीनरी और गोवा मशीनरी को 
स्थानीय रूप से नियंत्रण करना संभव होगा । 

( 7) दूरस्थ स्वचालित नियंत्रण प्रोणाली का डिजाइम ऐसा होगा कि उसकी 
पराबी की बशा में अलाम दिया जाएगा भौर प्रणोद की यतमान गति 
तथा विशा स्थानीय नियंत्रण के प्रचालन में रहने तक बनाए रखी जाए , 
जब तक कि भारत सरकार उसे असाध्य न समझे । 

( 8 ) सुभक , नौपालन पुल पर - 
( 1 ) मियत पिच-नोवकों की दशा में नौदक गति और विशा के लिए , 
( 2 ) नियंत्रण योग्य पिष मोवकों की दशा में नोषक गति और पिंथ 

स्थान के लिए , 


( 3 ) अव्य मोर पश्य अलार्म को मौचालन पुल पर किसी ऐसी स्थिति के 
लिए क्रियाशील बनाया जाएगा जिस पर निगरानी करने वाले अधिकारी 
द्वारा कार्रवाई करना अपेक्षित है या जिसे उसके ध्यान में लाना चाहिए 

( 4 ) अलार्म प्रणाली, जहां तक साध्य हो , इस सिद्धान्त पर डिजाइन 
की जाएगी कि वह सुरक्षा देने में असफल न हो । 

( 5 ) अलार्म प्रणाली इंजीनियरों के अलार्म को , यदि अलार्म कार्य 
पर सीमित समय के भीतर स्थानीय रूप से ध्यान न दिया गया हो तो , 
क्रियाशील बनाएगी । 

( 3 ) ( 1 ) अलार्म प्रणाली के सामान्य विद्युत पूर्ति की हानि की 
वमा में सहायक विधुत पूर्ति को स्वचालित अन्तरण द्वारा निरंतर शक्ति 
प्राप्त होगी । 

( 2) अलार्म को सामान्य विद्युत पूर्ति की असफलता का अलार्म 
दिया जाएगा । 

( 4) ( 1 ) अलार्म प्रणाली एक ही समय एक से अधिक वोष उपदशित 
करने में समर्थ होगी और किसी अलार्म का प्रतिग्रहण दूसरे अलार्म में 
घबरोष नहीं , सालेगा । । 

( 2) स निगम के उपपैरा ( 2 ) (i ) में उल्लिखित स्पान पर 
किसी मलार्म की स्थिति का प्रतिग्रहण उस स्थान पर उपशित किया 
जाएगा जहाँ यह दिखाया गया था । अलार्मों का , उनके प्रतिग्रहण होने 

तक अनुरक्षण किया जाएगा और वृश्य सूचनाएं, दोष ठीक होने तक , 
। रहेंगी और तब अलाम प्रणाली स्वयं सामान्य प्रचालन दशा में पुनः स्थापित 
हो जाएंगी । 
180 . मशीनरी, बायलर पीर वियुत संस्थापनों के लिए विशेष भरमाएं : 
( 1 ) मशीनरी , बायलर और विश्रुत संस्थापनों में निम्नलिखित उपबंध 


होगे : 


लगाए जाएंगे । 


( 9 ) स्वचालित निरंतर प्रयत्नों की ऐसी संख्या, पो स्टार्ट उत्पन्न 
करने में असफल हो , वायु दाब प्रवर्तित करने में पयाप्त सुरक्षा तक सीमित 
होगी । एक अलार्म, किसी ऐसे स्तर पर जो अब तक मुख्य मन प्रवर्तक 
प्रमालनों को अनुशात करता है, नियत निम्न प्रवर्तक वायु दाब उपदमित 
करने के लिए व्यवस्था की जाएगी । 


158. संसूचना : 

स्थान :य संसूचना के विश्वसनीय साधनों को इंजन कक्ष , नियंत्रण 
कल या प्रचालन युमित प्लेटफार्म , जो उचित हो , मौषालन पुल और 
रंजीनीयर अधिकारियो के आवास के बीच म्यवस्था की जाएगी । 


( 1 ) विद्युत शक्ति का मुख्य स्त्रोत : 
ऐसे पोतों पर, जहां विद्युत शक्ति की पूति सामान्य रूप से एक 

जनित्र द्वारा मो जा सकती है, मोदन, स्टियरिंग के लिए 
अपेक्षित सेयानों को वापरहित विद्युत पूर्ति सुनिश्चित करने 
के लिए मोर पोन को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त 
__ लोड शेडिंग व्यवस्थाएं की जाएंगी । प्रचालन में हुई अनिन 
को हानि को स्थिति का बचाव करने के लिए और पर्याप्त 
समता के सहायक जनित्र की मुख्य स्त्रियबोर्ड से संयोजित 
करने के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की जाएंगी जिससे कि मोवन 
और स्पिरित काम करता रहे मोर पोत को सरमा और 
मपश्यक सहायकों के जिनके अन्तर्गत जहाँ मावस्यक हो , 
कमिक प्रचालन भी है, स्वय पुनः चालन सुनिश्चित हो । 
भारत सरकार सकल 1600 टन मार से कम के पोतों में , 

यदि यह इसे मसाध्य समझे तो इस अपेक्षा से छूट दे सकेगी । 
( i ) यदि वियत शक्ति की पूर्ति समान्तर प्रचालन में एक ही 

साय एक से अधिक जनक सेटों द्वारा की जाती है तो यह 

सनिश्चित करने के लिए की इन जनक सेटों में से एक को 
हानि हो जाने की दशा में , बाकी बचे सेटों को बिना प्रधिमार 
के प्रचालन में नोपन भौर स्टीयरिंग को काम करते रहने 
के लिए रखा पाए पोर पोत को सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, 
( उपाहर वरून लोक चैकिंग द्वारा ) ज्यवस्थाएं की जाएंगी । 


159. अलार्म प्रणाली : 


( 1 ) अलार्म प्रणाली की व्यवस्था की जाएगी , जो किसी ऐसे दोष 
को उपदर्शित करेगा जिस पर ध्यान देना आवश्यक है । 


( 2 ) ( 1 ) अलार्म प्रणाली इंजन में भय अलार्म की कमि 
करेगी और प्रत्येक पृषक अलार्म का कार्य उपयुक्त स्थान पर दृश्य कंप 
से दर्शित करेंगी । 
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163.राणों के पनन : स्पोरा पोतो के सनक्षण मुंबई, कलकत्ता , 
मद्राम , कोचीन , विशाखापट्नम, मागोवा और बेदीमंदर के पत्तनों पर 
या किसी ऐसे अन्य पत्तन पर, यदि नौवहन महानिदेशक ऐसा श दे 
दिया जाएगा । 

___ 164. सर्वेक्षण के लिए भाषेदन : ( 1 ) सर्वेक्षण के लिए आवेदन 
बम्बई, कलकत्ता और मद्रास स्थित वाणिज्यिक समुद्र विभाग के प्रधान मधि 
कारियों को और कोपीन, विशाखापट्नम मागोवा और बेदीबदर के पत्तनों 
के वाणिज्यिक समुद्री विभाग के भार साधक सर्वेक्षक को दिए जाएंगे । 


( 2) परिवर्तन प्रकार्य : 

जहां सहायक मशीने, नोपन के लिए आवश्यक मम्म महायक मशीनरी 
के लिए अपेक्षित है वहाँ स्वचालित परिवर्तन युक्ति की व्यवस्था की 
जाएगी । स्वचालित परिवर्तन पर अलाम दिया जाएगा । 

( 3 ) स्वचालित नियंत्रण और अलार्म प्रणाली :---- 
( 1 ) नियंत्रण प्रणाली ऐसो होगी कि प्रावण्या म्यचामिन व्यवस्थाओं 

के वारा मुख्य नोयन मशीनरी और उनके महायकों के प्रचालन 

के लिए प्रावश्यक मेवाएं सुनिश्चित की जा सके । 
(ii ) अपेक्षित स्तर पर प्रवर्तक वायु याब , यदि अन्तर्वहन इंजनों 

का उपयोग मुख्य नोवन के लिए किया जाता है तो रखने 

के लिए साधन की व्यवस्था की जाएगी । 
( iii ) सभी महत्वपूर्ण दाबों, तापमानों, द्रव स्तरों भौर अन्य प्रावश्यक 

सूचक के लिए अलार्म प्रणाली को व्यवस्था की जाएगी । 
( iv ) अपेक्षित केन्द्रित प्रवस्थान में प्रावश्यक अनाम पैनलों और 

अलार्म का कोई दोष उपर्दाशन करने वाला यंत्र ममण्यय की 

व्यवस्था की जाएगी । 
161. सुरक्षा प्रणाली : 

एक सुरक्षा प्रणाली की व्यवस्था की जाएगी ताकि मशीनरी या 
बायलर प्रचालनों में तीव्र कुकार्य जो तुरन्त खतरा उत्पन्न कर, मंयंत्र 
के उस भाग को स्वचालित रूप से बंद करना प्रारंभ कर वे और अपार्म 
दिया जाएगा ! मोदन के बंद किए जाने को स्वचालित रूप में प्रियाशील 
महीं बनाया जाएगा सिवाय उन मामलों में जिनमें पूर्णरूप से मंगा या 
विस्फोट की स्थिति हो । जहाँ मुल्य मोदन मशनरी के मंद किए जाने 
को अभिभाषी के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं वहां थे ऐसी होंगी कि वे 
मनवघामता प्रचालन को रोके । मवि उसका उपयोग किया गया तो उसे 
स्पष्ट रूप से उपपशित किया जाएगा । 

भाग III 

स्पोरा पोतों का सर्वेक्षण 
162. सर्वेक्षणों के प्रकार पोर पावृत्तियां : - 
( 1 ) प्रत्येक स्थौरा पोत निम्नलिखित मर्वेक्षणों के अधीन होगा , 

मर्थात भारतीय मंडे के अधीन प्रथम पार पोत को सबिम में 
लाने के पूर्व प्रारंभिक गर्वेक्षण ; 
हर पांच साल में एक बार कालिक सर्वेक्षण ; 
प्रमाणपत्र के प्रचलन के दौरान अन्त कालान सर्वेक्षण , और 
अतिरिक्त सर्वेक्षण, जो किसी विशिष्ट पोत की दशा में आवश्यक 


( 2 ) ऐसा प्रत्येक भाषेदन पोत के प्रस्तावित सर्वेक्षण किए जाने वाले 
समय के 72 घंटे से प्रभ्यून समय के पूर्व किया जाएगा । प्रावेदन सर्वेक्षण 
के उचित पत्तन के वाणिज्यिक समुद्री विभाग कार्यालय में किसी भी कार्य 
विषस को , जो रविवार, किसी मास का द्वितीय णनिवार या किसी छुटट्टी 
का दिन न हो , जिस दिन उम पत्तन का वाणिज्यिक समुद्री विभाग का 
कार्यालय बंद रहता है, 11 . 00 बजे पूर्वाहन से 4 . 00 बजे मपराह न के 
बीच दिया जाएगा । 

___ 165. फोस : ( 1 ) प्रत्येक मावेवम के साथ चौथी मनुसूची में उप 
अणित मापमान के अनुसार फीसों का संदाय किया जाएगा । जहां इस 
प्रकार संपत्त अग्रिम फीस मपर्याप्त पानी जाती है यहां प्राबेषक , मांग करने 
पर , शेष फीस की रकम का संवाय करेगा । . 

( 2) सर्वेक्षण के लिए कोई भी माबेदम तब तक ग्रहण नहीं किया 
जाएगा जब तक कि उप-नियम (1 ) के अनुसार फीस संवत नहीं कर 
दी जाती है । 
___ 168. रेखाक : सर्वेक्षण के लिए प्रत्येक प्रावेदन के साथ ऐसे रेखाक 
होंने जो पोत के संरचामामत्क सामर्थ , उसके बोल , मशीनरी और भम्प 
उपस्कर और फिटिंगों से संबंधित अपेक्षित जानकारी बैंगे । जहाँ आवश्यक 
हो , पोत का निर्माता, स्वामी, मभिकर्ता या मास्टर ऐसे अतिरिक्त रेषांक 
जानकारी और स्पष्टीकरण वेगे जो सर्वेक्षक मपेक्षा करे । 

167. सर्वेक्षण के लिए तैयारियों : - - सर्वेक्षण के लिए पावेवक सर्वेक्षण 
के संचालन के लिए सब अपेक्षित संयारियां करेगा । यदि ऐसी तैयारियां 
गर्वेक्षण के नियत समय तक नहीं की जाती है तो सर्वेक्षण किसी अन्य 
समय के लिए स्थगित कर सकेगा । 

168. सर्वेक्षण का संचालन : - जहां किसी पोत के सर्वेक्षक के लिए 
किसी भाषेपन के संबंध में उचित फीस संदत कर दी गई है और ऐसे 
सर्वेक्षण को सुकर बमाने पाली मवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है , 
यहां यथास्थिति, प्रधान अधिकारी द्वारा या भारसाधक सर्वेक्षक द्वारा 
नाममिदिष्ट सर्वेक्षक पोत का सर्वेक्षण नियम 167 के अधीम नियत समय 
या किसी अन्य समय पर यदि कोई हो , करेगा/ करेंगे । 

169. प्रारम्भिक सर्वेक्षण : - किसी पोत के सर्विस में लाने के पूर्व 
या निर्माण के दौरान किए गए प्रारम्भिक सर्वेक्षण के अन्तर्गत पोम के 
तल के बाह य भाग और बायलरों के भीतरी और बाहय भाग तथा भान्त 
रिफ बायसरों से , मिनका तापन पृष्ठ भाग 5 . 1 वर्ग मीटर से कम और 
कार्य करण दाब 3 . 5 कि . ग्रा . / से . मी . से कम हो , भिन्न मन्य वाय 
वाहिकाओं सहित पोत की संरचना, मशीनरी और उपस्कर का पूर्ण निरीक्षण 
होगा । सर्वेक्षण ऐसा होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि संरचना की 
व्यवस्थाएं , सामग्री घटक माप वायलर और अन्य दाब वाहिकाएं और 
उनके संलग्नक मुख्य और सहायक मुख्य विद्युत संस्थापन , अग्नि सुरक्षा 
व्यवस्थाएं , राडार, प्रति ध्वनि, गभीरतामापी युक्ति जाइरो कम्पास , पायलट 
सीढ़ियां, यांत्रिक पालयट उद्वाहक और अन्य उपस्कर इन नियमों की 
उपेक्षायों का पूर्ण रूप से पालन करते हैं और सभी बाबत जिसके लिए 
उस मधि को ध्यान में रखते हुए जिसके लिए स्पोरा पोत सुरक्षा निर्माण 
प्रमाणपत्र जारी किया जाना है, पोत मालयित है, संतोषप्रद हैं , । पोत 
खोल संरचना को मवें पांचवी अनुसूची में उपसित प में परीक्षणों के 
प्रधीन होंगी । 


( 2 ) प्रारंभिक सर्वेक्षण , नए निर्मित पोत या पुराना प्राप्त पोत की 

दशा में किया जाएगा । कोई भी पोत भारतीय मसे के अधीन 
तब तक सर्विस में नहीं लाया जाएगा जब तक उसका प्रारंभिक 

सर्वेक्षण नहीं होता । 
( 3 ) सर्विस में लाने के पश्चात् प्रत्येक पोत हर पांच साल में एक 

बार कालिक सर्वेक्षण के मधीन होगा । 
परम्स कालिक से सर्वेक्षण, नियम 170 के उपबंधों के अनुसार पास 

सर्वेक्षणों के सिवान्त पर किया जा सकेगा । 
( 4) प्रत्येक स्थौरा पोत का , जिसे सन्निर्माण प्रमाणपत्र जारी किया 

गया है, जब तक यह प्रमाणपत्र प्रवृत्त रहता है, नियम 171 में 

विनिर्टिष्ट अन्तरालों पर और रीति से सर्वेक्षण किया जाएगा । 
( 6 ) जहाँ कोई स्पोरा पोत दुर्घटनामस्य हो जाता है या वहां उसके 
पोल , मसीतरी या उपस्कर में किसी खराबी का पता चलता है वहां 
ऐसी घटना के पश्चात् उस पोत का अतिरिक्त सर्वेक्षण किया जाएगा । 
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___ 170. कालिक सर्वेक्षण : ( 1 ) कालिक सर्वेक्षण के अन्तर्गत पोत की 
संरचना, बायलरों और अन्य वाम वाहिकाओं, मुख्य और सहायक मशीनरी , 
विद्युत संस्थापनों और अन्य उपस्कर का यह सुनिश्चित करने के लिए 
निरीक्षण होगा कि वे संतोपप्रद दणा में है और पायित मेवा के योग्य 


( घ ) विद्युत संस्थापन:-- विभिन्न परिपपों, मोटरों और जनितों के 

विपतरोधी के प्रतिरोध का प्रमि निश्चय किया जाएगा और 
वे संसोष जनक होंगे । विद्युत संबंधनों , नियंत्रण गियर और 
मुरक्षा युक्तियों की साधारण दशा की परीक्षा की जाएगी । 
मुख्य और पापात् स्विच बोर्ड , सेक्शन बोर्ड और वितरण योगे 
के फिटिंग की परीक्षा की जाएगी और संक्षक युक्तियों की 
भमना के लिए उनका परीक्षण किया जाएगा । सभी विद्युत 
केवला की यथा संभव परीक्षा की जाएगी और मुख्य सथा 
प्रापत् प्रकाश और परिपमा की प्रवामन वशा में रखने के लिए 
परीक्षा की जाएगी । 


( 2 ) प्रत्येक स्थौरा पोत के खोल की इन नियमों के अधीन यथा 
अपेक्षित, प्रत्येक शुष्क हुक पर उसे माफ करने के पश्चात् और शुष्क 
डाक में उसे पेंट किए जाने के पूर्व परीक्षा की जाएगी । उसी समय नोक 
रएर, और सभी अन्य बाहय फिटिंगों और उनके बंधनों की परीक्षा को 
माएगी । नोदक शाफ्ट जहाँ प्रोशित हो , परीक्षग के लिए निकाला जाएगा । 
पोत में जल के प्राकस्मिक प्रवेण को रोकने के लिए सभी पार्श्व मोखों 
वाल्वों और अन्य फिटिंगों की या तो शुष्क ढेक पर या प्रन्यमा जो 
सुविधाजनक हो , यह सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा की जाएगी कि वे 
सक्षम स्थिति में हैं । बरनालों , शोचालय तया और अन्य विसर्जमों का 
बंद करने वाले साधिन की भी परीक्षा की जाएगी । ऐसे पोर्तों में , 
जिनके बहुत सारे बरनाले और शौचालय तथा अन्य विसर्जन है , किसी 
एक सर्वेक्षण के समय परीक्षा के लिए मुख्य और सहायक मशीनरी से सभी 
वाल्व विसर्जनों के मामलों में के सिवाय निकालने की भावश्यकता नहीं 
है । ऐसे सभी मामलों में कम से कम 50 प्रतिशत वाल्बों की चक्रामुक्रम 
में प्रत्येक वार्षिक सर्वेक्षण के समय परीक्ष की जाएगी । 


( 3 ) अतिरिक संरचना पर्याप्त रूप में अनावृस रखी जाएंगी, कुंबुली . 
करण , अस्तर, डेक पापछादन उचित परीक्षा किए जाने के लिए हटा दिए 
जाएंगे । गायलरों के नीचे की संरचना और मुख्य मशीनरी तथा पोत 
के मन और पश्व सिरों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा । ताजा और 

लास्ट जल दुहरो तस टकियों , तेस वहन न करने वाली शिखर और 
गहरी टकियों की , चार वर्षों में एक बार अन्दर से परीक्षा की जाएगी । 
तेल ईधम पाली दुहरी तल टंकियों की दस साल की अवधि में चक्रानुक्रम 
में पोत के बीस वर्ष पुराने हो जाने तक और उसके पश्चात् हर पार 
साल में अन्दर से परीक्षा की जाएगी । सभी दुरी तल , शिखर और 
गहरी टंकियों को कम से कम हर पार साल में एक बार वान परीक्षण 
किया जाएगा । 

( 4 ) सभी जगरोधी द्वारा पीर उनके बंद करने के साधनों का 
निरीक्षण और परीक्षण किया जाएगा । 

( 5 ) उचित सक्षण किए जाने के लिए शाफ्ट बेयरिंगों, प्रणोप 
सतहों को अनावृत किया जाएगा और धाफ्टिों की संपूर्ण परीक्षा के लिए 
उलटा जाएगा । मशीनरी मे संबंधित आवश्यक पंपों और विसर्जन वाल्वों 
को निरीक्षण के लिए अनावृत्त किया जाएगा । 

171. मशीनरी का कालिफ सर्वेक्षण : -- प्रत्येक कालिक सवेक्षण के 
समय नौदक. मशीनरी के निम्नलिखित भाग सर्वेक्षण के लिए बोले जाएंगे , 
मर्थात : -- 
( क ) अंतर्वहन इंजन : -- सिलिडर, पिस्टन , वाल्व , अछादन, पिस्टन 

छड़े संयोजन छ , कास शीर्ष, वाल्य गियर, शीर्ष और 
तान में सिरे, मुख्य वेयरिंग , धन पंप, अपमार्जक पंग और 
धोकनिया , उच्च दाबी निवेशक , संपीडिल , शीतलिन , वायु 
ग्राही यायु पाहप प्रणाली, सुरक्षा युक्सियां, और संवरण गियर 
शीतलन और स्नेहन मेल प्रणालियां और उनके पंप , परित 
वीर्षता को प्रवर्तक यायु पाइपें हर चार वर्ष में निकाली जाएंगी 

और उनकी अंदर में परीक्षा की जाएगी 1 
( ब ) वाप्प टरबाइन : - टरबाइन खोल , मोचन बाल्य , रोटर और 

बुलडावाली और संचरण गियर । 
( ग ) बाप प्रत्यागामी जन: -. सिनियर, पाल्व मेस्ट , पिस्टन वाल्म , 

पासणी , पिस्टन छो योगा छ , शीर्ष और तल में सिरे 
गुस्न बेरिग और वाल्ल गियर । 


172. वायसर और अन्य वाष्प अनित : - - ( 1 ) मुख्य नोवन मशीनरी 
और वाष्प तापिस वाष्प अनित्रों को वाष्प पूर्ति करने वाले जलनली बायलर 
की अन्दर और बाहर से दो वर्ष से अनधिक अन्तरालों पर परीक्षा की 
माएगी । सभी बायलरों, निर्यात गैस जनित्रों और मितव्ययकों की दो 
वर्ष के अन्तरालों पर उनके पाठ वर्ष पुराने हो जाने तक और उसके पानात् 
प्रत्येक वर्ष परीक्षा की जाएगी । सभी बायलरों , पतितापिनों , मितव्ययकों 
और वायु तापित्रों की प्रत्यर और बाहर मे परीक्षा की जाएगी और जहां 
पावश्यक समझा जाए वहीं, दाब भागों का जलीय दाब द्वारा परीक्षण 
किया जाएगा और प्लेटों की मोटाई अभिनिश्चित को गाए गी । सभी 
उभारों, बायलरों, प्रतितापित्रों और मितव्ययों को पनावत रखा जाएगा 
और उनकी परीक्षा की जाएगी तथा सर्वेक्षण की समाप्ति पर. सुरक्षा 
वाल्य, अनुमोदित कार्य करण वाब के बाप के प्रमोन समायोजिस किए 
जाएंगे । 

( 2 ) जहाँ पोत में बायलर इस प्रकार, लगाए गए हैं कि यापलर के 
सल की परीक्षा नहीं की जा सकती हो वहां, परीक्षा के लिए गायलर को 
कम से कम चार वर्ष में एक बार ऊपर उठा पेमा पाहिए । 

( 3 ) जहाँ कोई बायलर ऐसी विमा या रूप का हो कि संतोषप्रव 
मांतरिक परीक्षा नहीं की जा सकसी बहो, उसकी परीक्षा यथा संभव की 
जाएगी बोर गाव में प्रत्येक सर्वेक्षण के समय उसका जलीय वाय द्वारा 
परीक्षण किया जाएगा । 

173. कालिक सर्वेक्षण के दौरान पेंच, और ट्यूम शेक्टों का सर्वेमग: -- 
पविभिन्न पास्तरों के साथ फिट किए नए या तेल में आने वाले पेंच 
सैफ्टों और ट्यूब मैफ्टों को तीन वर्ष से अनधिक के अन्तरालों पर परीक्षण 
के लिए निकाला जाएगा । अन्य सभी पेंष शैकटों और ट्यूब 
शैफ्टों की 2 वर्ष के अन्तरालों पर परीक्षा की जाएगो । 

___ 174. कालिक सक्षण के दौरान स्टीयरिंग गियर और लनधरखे 
महा सबक्षण : --प्रत्येक मालिक सर्वेक्षण के समय मशीनरी परीक्षा के लिए 
बोली जाएगी । जहां स्टीयरिंग गियर का प्रचालन अलीय शक्ति पंपों 
सारा फिया आता है वहां, पंप चार वर्ष में एक बार परीक्षा के लिए 
बोले जाएंगे । 
___ 175. कालिक सर्वेक्षण के दौरान सहायक मशीनरी का सर्वेक्षण : --- 
विद्युत जनित्रों के चलाने वाले सभी सहायक मशीनरी वायु संपीडित, सभी 
प्रावश्यक पंप चार वर्ष की अवधि में एक बार परीक्षा के लिए खोमे 
जाएंगे । 

176. कासिक रक्षण के दौरान पंपिंग-व्यवस्था का सर्वेक्षण : 
सभी बिज. पंपिंग व्यवस्थाओं का कार्यकरण दशामों में परीक्षण किया 
जाएगा और तेल स्नेहन और लास्ट पंपिंग व्यवस्थाओं का साधारणत : 
निरीक्षण किया जाएगा और जहाँ प्रावश्यक हो उन्हें ऐसी जांच के लिए, 
जा सर्वेक्षक द्वारा आवश्यक मममा गाए, खोला जाएगा । 

177. मध्यवर्ती सर्वेक्षण : -- प्रत्येक ऐसे स्पोरा पोत का , जिसे 
मग्निर्माण प्रमाणपत्र "मारी किया गया है, जब सम प्रमाणपत्र प्रदत्त . 
रहता है, निम्नलिखित विनिर्दिष्ट अंतरामों पर और रीति में सक्षण 
किया जाएगा : .. 
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___ पोत खोल और पोत के पावं बंधनो की , शुष्क उक मैं दो वर्ष 
से मनधिक अन्तरालों पर परीक्षा की जाएगी और पौत के सभी पावं 
फिटिंगों की पार वर्ष से अनधिक अन्तरालों पर पूर्णतया परीक्षा की 
जाएगी । 


परन्तु सर्वेक्षण की घोषणा सक्षण किए गए फिसी पोत फो तब तक 
जारी नहीं की जा सकेगी जब तक कि उसके खोल के बाहरी भाग और 
फिटिंगों का निरीक्षण किसी शुष्क शक में या किसी पोत -कारखानों में 
सर्वेक्षण की तारीख के पूर्ववती चौबीस मास के दौरान न कर दिया गया 
हो । 


स्यौरा पोत सुरक्षा सन्निर्माण प्रमाणपत्र जारी करने वाला प्रधान 
अधिकारी , शुष्क डाक अन्तराल तीन वर्ष तक बढ़ा सकेगा परन्तु यह तब 
जब कि उसका समाधान हो गया हो कि मामले की परिस्थितियां ऐसी 
हैं जिनमें समय बढ़ाया जाना उचित है । 


( 2 ) उप-नियम ( 1 ) के अधीन मनुवस सर्वेक्षण की पोषणा, फिसी 
भी दशा में , ऐसे पौत के खोल के बाहरी भाग और फिटिगों के शुष्क 
गक में या पोत-कारखाने में अन्तिम निरीक्षण की तारीख से पांच वर्ष 
की भवधि से अधिक अवधि के लिए महीं होगी । 


178. अतिरिक्त सर्वेक्षण : --सर्वेक्षण, या तो साधारणतः या मागतः 
हर समय उस दशा में किया जाएगा जब पोत दुर्घटना ग्रस्त हो जाता है 
या उसमें किसी ऐसे पोष का पता चलता है जो पोत की सुरक्षा पर 
प्रभाव डालता है, या जब कभी कोई महत्वपूर्ण मरम्मत और नवीकरण 
किए जाते हैं । सर्वेक्षण इस प्रकार किया जाएगा जिससे कि यह सुनिश्चित 
हो सके कि मरम्मत और नवीकरण वास्तविक रूप से किए गए हैं, ऐसी 
मरम्मतों और नवीकरण की सामग्री सब बाबत संतोष जनक है, और 
पोत इन नियमों की अपेक्षामों का अनुपालन करता है । 


183. सर्वेक्षण के प्रमाणपत्र का जारी किया जाना : - यदि सर्वेक्षण 
की पौर सर्वेक्षण की घोषणा की छानबीन की समाप्ति पर प्रत्यन अधि 
फार का समाधान हो जाता है कि यह उषित रूप से ऐसा कर सकता 
है तो वह सर्वेक्षण का ऐसा प्रमाणपत्र प्रौर / या ऐसे अन्य कोई प्रमाणपत्र 
जो ऐसा जल मात्रामों फं , जिनके लिए यह पोत नियुक्त किया गया है , 
प्रकृति को ध्यान में रखते हुए मावश्यक हो/ हो , जारी करेगा । 


179. अनुज्ञा के बिना परिवर्तनों पर प्रतिबंध : ---उपर्युक्त के लिए 
यपा उपबंधित सर्वेक्षण पूरा करने के पश्चात् कोई भी परिवर्तन संरचना , 
मशीनरी , व्यवस्था , उपस्कर, प्रादि में केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के 
बिमा महीं किया जाएगा । 


180. चालू सर्वेक्षण : --- ( 1 ) किसी स्थोरा पोत के खोल पीर 
मशीनरी का सर्वेक्षण चालू (निरंतर ) सर्वेक्षण सिवाम्त पर किया जाएगा 
मर्थात् पोत खोल के सभी भागों, मशीनरी उपस्कर, साधिन और पोस 
फे ऐसे अन्य भागों को , जिनका कालिक सर्वेक्षण के दौरार सर्वेक्षण किया । 
जाना , अपेक्षित है, खोलने की मावश्यकता नहीं है और उनका सर्वेक्षण 
एक समय पर किया गया किन्तु भिन्न समयों पर घे खोले जा सकेंगे 
पौर उनका सर्वेक्षण किया जा सकेगा । 


184, वैकल्पिक निर्माण, उपस्कर और मशीनरी : -- जहां इस नियमों 
की यह अपेक्षा है कि पीस खोल, मशीनरी पोर उपस्कर का निर्माण किसी 
विशिष्ट रीति से हो या विशिष्ट सामग्री का उपयोग करके हो या विशिष्ट 
उपस्कर की व्यवस्था हो, यहां नौवहन महानिशक पौत खोल , मशीनी पीर 
उपस्कर का किसी अन्य रीति से या कोई अन्य सामग्री उपभोग करके 
निर्माण करने के या उपस्कर प्रदान करने की अनुका दे सकेगा, यदि उसका 
समाधान हो जाता है कि ऐसा निर्माण, सामग्री या उपस्फर कम से कम 
वैसा ही प्रभाव है जैसा फि इन :नयमों द्वारा विस्थित है । 


। परन्तु ऐसे पोत के समी भाग वन नियमों में विनिर्दिष्ट अवधि में 
के भीतर खोले जाएंगे और उनका सर्वेक्षण किया जाएगा । इस प्रयोजन 
के लिए बालू सर्वेक्षणों की एक उचित अनुसूची बनाई जा सकेगी पौर 
यह महानिवेशक द्वारा अनुमोदित की जा सकेगी । 


पहल ः मनुसून , 


दीवालों का निर्माण पर परीक्षण 


(नियम 10 देखिए ) 


181. किसो पोत के बोल , मशीनरी और उपस्कर में खराबी : - - 

( 1 ) यदि सर्वेक्षणक यह पाता है कि किसी पोत के बोल , मशीनरी या 
उपस्कर में खराबी विद्यमान है तो , यह लिखित रूप में पोत के मास्टर 
या स्वामी को ऐसे सराबी और मरम्मतों को ठीक करने के लिए प्रावश्यक 
साराबी की सूचना देगा । किसी ऐसे मामले में , सर्वेक्षक, जब पोत के 
स्वामी या मास्टर द्वारा सूचना पो जाने पर कि मपेक्षित मरम्मतें की 
गई है, उस पोत को प्रावश्यकतानुसार एक या अधिक बार स्वयं का 
समाधान करने के लिए देखने जाएगा कि मरम्मत या नवीकरण समाधान . 
प्रद रूप में किए गए है । 


1. सामर्थ्य और निर्माण : - (i) प्रत्येक बोवाल और पोत के जल 
रोधी प्रभाग का माग रूप मेदर की संरचना का अन्य भाग, ऐसे सामर्य 
का और इस प्रकार निर्मित होगा कि अधिकतम जलदाबी ऊपाई के 
कारण ऐसे बाब को , प्रतिरोध की पर्याप्त गुंजाईश के . साप सहम करने 
में समर्थ हो , जो कि झीयो सेक तक के जलवाची ऊंचाई के कारण दान 
से कम न होने पर पोत के क्षतिग्रस्त होने की दशा में बना रहे । ऐसी 
पधिकतम ऊंचाई के अन्तर्गत इन नियमों के अधीन प्राक्कलित जस 
भाप्लावन या मुकाव के परिणाम स्वरूप कोई भी मतिरिक्स ऊंचाई होगी । 


( 2 ) जहाँ पोत का मास्टर या स्वामी सर्वेक्षक के समाधानप्रप एप 
में ऐसी मरम्मसे या नवीकरण नहीं करता है वहाँ, सर्वभक उस पोत 
की पावत सर्वेक्षण की घोषणा देने से इंकार कर सकेगा । 


182. सर्वेक्षण पौर शुष्क डाफ की घोषणा : -- ( 1 ) यदि सर्वेक्षण 
की समाप्ति पर सर्वेशक का समाधान हो जाता है कि पोत इन नियमों 

की सभी लागू अपेक्षामों का अनुपालन करता है, पो बह रस पोव की 
.. भावव सर्वेक्षण को पोषणा जारी करेगा । 


( ii ) ऐसी प्रत्येक दीवाल और प्रभाग मनुमोदित पोत निर्माण इस्पात 
से निर्मित होंगे और यदि ये लड किए गए निर्माण के हों तो वे इस 
अनुसूचः के परा 3 को अपेक्षाओं का अनुपालन करेंगे , और यदि मेरिट 
किए गए निर्माण हों , तो वे सामर्य, नवा या सममता में उससे कम 
मही होंगे पनि बेल किए गए हौरे पौर ऐसी. मपेशाों का अनुपालन 


करेंगे । 


, 


माग. 1 - 


3 (i ) 
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१. (क ) जसरीधा प.माल परेटिंग : 


( i ) इन नियमों के अघन भोक्षित प्रत्येक देशाल मो जलरोधी होने 
के लिए उसका निर्माण मिम्मलिखित सूत्र द्वारा अपधारित मोटाई से 
कम प्लेटिंग से नहीं होगा, अर्थात् : 


( ii ) 800 एम एम की वीपाल प्लेट की पौड़ाई के साप संगणित 

अधिर दीवाल बूढ़कों को बंड मापीक घेर निम्नलिखित 

सूत्र द्वारा प्रवधारित से कम नहीं होगा : 
केट लगे पढ़कों के लिए 
जे 2. 5 (एच + 1. 2) एस एल सी एम लग लगे दामों 

के लिए : 


टी 


3 एस / एचटी + 2. 8 


मेर - 4( एक + 1 . 2 ) एस एल 


सी एम 


पही 


सल सिरे पर अकेट समे पौर शीर्ष पर लगे दड़कों के लिए 


टी - मि . मी . में प्लेटिंग को मोटाई 


एलमीटरों में दृढ़कों को समग्र लवाई जिसके अन्तर्मन सिरा 

संबंध भी हैं । 


एस - मीटर में पढ़ता का अन्तराल । मालीवाब पीवालों के लिए अंतराल 

नीचे दिए गए पिता के प्रति निर्देश से 1/ 2 ( 2 . + बी ) 
द्वारा किया गया है । 


एचटी मीटर. में दीवाल डेक से प्लेट के निम्नतर सिरे सक मध्य 

रेखा पर की गहराई । 


(ii) संघटन वीवाल प्लेटिंग की मोटाई उपर्युक्त सूत्र द्वारा अवधारित 
मोटाई से 20 मधिक होगी । 


(iii) बीमाम प्लेलिंग की म्यूनवम मोटाई 6 मि . मी . से कम नहीं 


एम - मीटरों में , ऊधिर अन्तर संवाई एल के मध्य से रेषा 

के दीवाल क के शीर्ष तक के माप । 
एस - मीटरों में दुटकों का अन्तराल नामीवार दोबालों के लिए 

एस 2 ( ए + बी ) ( ऊपरी चित्र के अनुसार ) के बराबर है या प्राणी 
के मध्य से लगातार द्रोणी के मध्य तक का जो भी अधिक 

हो, अन्तर । 
(iii ) संघटन दीवाल पर के पिर दीवाल ढकों के खंड मापांक 

उपर्युक्स सूत्र द्वारा अभिप्राप्त से 25 % से अधिक होगा । 
(iv) किसी संघटन वीवाल पर दुक 610 मिमी से प्रधिक 

पन्तर पर या किसी अन्य वीवाल पर 915 मि . मी . से अधिक 

भरतर पर नहीं होंगे । 
( v ) यदि पढ़क वीवाल के निम्नतर भाग में अलरोधी पारों के 

रास्ते में फटे हों , तो उस खुली जगह को उचित रूप से 
फेम किया जाएगा सपा केद लगाया जाएगा और टैपरित 
जाल प्लेट या वा किनारा याला ट्रेक द्वार के प्रत्येक पार 
में दीवाल के पाधार से दार की खुली जगह के ऊपर तक 

लगाया जाएगा । 
( vi ) लड़कों के लिए सभी कों , सग मोर मध्य सिरा संबंधन 

इस पैरा के उपर ( ग ) अपेक्षाओं का अनुपालन करेंगे । 
( vii ) बहो धोखटें या बड़े ऐसी घीवार से, जिसका इन नियमों 

द्वारा जलरोधी होना अपेक्षित है, होकर जाते हैं यहा वीवास 
की लकड़ी या सीमेंट का उपयोग किए बिना जलरोधी बनाया 
पाएगा । 


( iv ) पेरित वृढ़ता सहित प्लेटिंग की निम्नतम पट्टी उपर्युक्त 
सूत्र द्वारा अपेक्षिस से 1 मि . मी . अधिक होगी । कोयला बंफर में या 
मट्टी स्थान पौर बिल्ल में वीवाल प्लेटिंग की निम्नतम पट्टी उपर्युक्त 
मूत्र ारा अपेक्षित. से 2. 5 मि . मी . अधिक मोठयई की होगी । नालीर 
दीवालों के लिए प्लेटिंग की निम्नवम पट्टी उपर्युक्त सूस . के मनुवार 
अवधारित मोटाई से 0 . 6 मि . मी . अधिक मोटाई की होगी । 


( v) यघि दीवाल रिपेट किए गए निर्माण को है वो सीमाकोष 
प्लेटिंग के लिए जिससे यह संलग्न है, उपर्युक्त सूक्ष वारा अपेक्षित मोटाई 
से कम से कम 2. 5 मि . मी . पधिक मोटाई का होगा । 


( ग ) दीवास दृढ़कों के सिरा संबंधन 


- 


- . - 


- 


- 


- - -- - - 


- - - / 


( ब ) पलरोधी दीवान की दृढ़ता : 

(i) प्रत्येक जलरोधी दोवाल में ऐसे दपक मगाए जाएंगे जिसमें 
सलम , केट या लग सिरा संपंधन होंगे । प्रत्येक दृतक के सिरे, खोल 
प्लेटिंग या भान्तरिक तल प्लेटिंग मा रेक प्लेटिंग से इस प्रकार संलग्न 
किए जाएंगे जिससे कि पीबालों में पर्याप्त प्रमभ्यता सुनिश्चित हो सके । 

केट लगे पकड़ दृढ़कों की पथा में , केट या उसके संयोजक कोण या 
तो सतह मा पीवाल से मगे और या अन्य समान प्रभावकारी साधन के 
ऊपर पर्याप्त मुदता और अनम्यता सुनिषित करने के लिए बहामा 
जाएगा । 


( i) सिरा केटों का प्लेटों की मोटाई निम्मलिषित सूत्र प्राप 

प्रवधारित की जाएगी 
कोर दार केड के लिए 
टी - 0 . 95 V + 2. 0 
सपाट बेकेट के लिए . 
टी - 1. 35Vat + 2. 5 
पहा, 
टी - मि . मी . में मोटाई 
बरसे. मी . में - दाकों का बर माकन 
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( ii ) 300 सें . मी . से अधिक खर मापान में दृढ़कों से संबंधित 

सभी प्रेकेट कोरदार होंगे और कोर की चौड़ाई निम्नलिखित 
सूत्र द्वारा अवधारित की जाएगी : -- 


कोयला है, सीधा प्रवेश देता है, और उसफी चोखट लषी या मद् इस्पात 
से बने होंगे । किसी अन्य स्थान में कोई भी ऐसा द्वार और उसकी नौबट 
मृदु इस्पात या कलवा लोहे से बने होंगे । 


एक = 2 . 8 / जेट 

टी सी 


2. प्रत्येक सरकवा जलरोधी द्वार में , पतिल या समरूप धातु का 
नियर्पण मुख लगाया जाएगा जिसे या तो स्वयं द्वार पर लगाया जा सकेगा 
या द्वार की चौखट पर मौर यदि वे 25 मि . मी . में कम चोड़ाई के हो सो 
उसे कोटरिकामों में लगाया जाएगा । 


जहां , 

टी सी - सें . मी . में ग्रेट प्लेट की मोटाई 
एफ - मि . मी . में कोर की चौड़ाई 
जैर में मी . में दड़क का थंड मापांक 


____ 3. ऐशे द्वार के स्फू गियर प्रचालित करने के लिए एक उपयुक्त 
घातु के जो संशारणरोधी हो, नट में काम करेगा । 


(ii ) मेट प्लेट की न्यूनतम मोटाई दड़क जाम की मोटाई के 

घराबर, या 6 मि . मी . जो भी अधिक हो , होगी 
( iv ) प्लेट प्रेकेट की न्यूनतम मुजा संबाई निम्नलिखित सूत्र द्वारा 

अवधारित की जाएगी । 
मी - 17 . 5 / बड 

टी सी 


4. प्रत्येक ऊर्वाधार सरकयां अलरोधी मार की चोखट में बांच 
पाल द्वार नहीं होगा जिसमें गर्व जमा हो । यदि किसी ऐसे चौखट का 
द्वार गंजार रूप का हो तो उले , इस प्रकार व्यवस्थित किया जाएगा ताकि 
उसमें गर्द न जमा हो सके । ऐसे द्वारों के निचले किनारे को पतला या 
टुलवां किया जाएगा । 


5. प्रत्येक उघिर जलरोधी द्वार, जिले शक्ति द्वारा प्रचालित किया 
जाता है, इस प्रकार डिमान और फिट किया जाएगा कि यदि शक्ति 
पूसि बंद हो जाए तो द्वार पातन का कोई खतरा नहीं होगा । 


महा. 
धो वृहक माल की गहराई छोड़कर मि . मी . में अकेट की भुजा 

संबाई 


6. प्रत्येक पोसिब सरकयां अलरोधी द्वार को इस प्रकार संस्थापित 
किया जाएगा ताकि पोत के सुबकने की वषा में उसे संचालन से रोके 
मौर इस प्रयोजन के लिए एक क्लिप मा मन्य समुषित मुक्ति की 
अवस्था की जाएगी । युक्ति द्वार के मंच किए जाने में पाया नही मालेगी , 
पद उसे बंद करने की मावश्यकता हो । 


टी सोमा सें . मी . मैं प्रेकेट प्लेट मी मोटाई 
जेर सें . मी . में दृढ़क का खंड मापति 


क्षेत्र निम्नलिखित 


( v ) बेल्टन : पकेट को प्रत्येक भुजा का ये 

द्वारा प्रवधारित से कम का महीं होगा : 


7. प्रत्येक जलरोधी द्वारा की चौखट उचित रूप से उस दीवाल में 
जिसमें द्वार स्थित किया गया हे सगाई जाएगी पौर बौखट वषा दीवाल 
के बीच की संयोजक सामग्री ऐसी प्रकार की दोगी कि वह मण्मा द्वारा 
बरा या क्षतिग्रस्त न हो सके । 


एघर्ग सें . मी , में बेड की । 
टी सी - सें . मी . में बकेट की मोटाई । 
मेर - पहले असा , 


8. प्रत्येक जलरोधी धार में ओ कोयला करार हो परवो या 
अन्य दुक्तियों की , कोयता को दरवाजे के अंर होने में बाधा गलने से 
पोको के लिए सबस्था की जाएगी । 


3. परीक्षण : ( क ) मुख्य कक्षों का परीक्षण उन्हें पानी से भरकर 
करना अनिवार्य नहीं है । जय परीक्षण पानी से भर कर नहीं किया जाता 
है तब होज परीक्षण पानी मनिवार्य है, यह परीक्षण पोत को फिटिंग की 
पति विकसित प्रक्रम पर किया जाएगा । फिसी भी दशा में जतरोधी 
दीवालों का पूर्ण निरीक्षण किया जाएगा । 


2 . प्रत्येक सारित जलरोयी बार का , द्वार के तल से दीवाल 
TA जिसमें तार लगाया गया है, को बोर्ड बैंक तक भामित जल शीर्ष 
के समतुल्य गलीय वाब द्वारा परीक्षण किया जाएगा । किसी भी 
दशा में परीक्षण दाग संरकयों द्वार के लिए 6 मोटर शीर्ष से कम या 
फबजेदार द्वार के लिए 3 मोटर शीर्ष से कम नहीं होगा । वह वाचा 
जिससे द्वार को चोखट परीक्षण के लिए जकड़ी गई है, उस दीवाल से 
जिसमें वह लगाया जाना है, अधिक समत नहीं होना चाहिए । 


( ख ) अन शिखर का परीक्षण उस शीर्ष तक , जो दीवाल डेक के 
अनुरूप हो , पानी से किया जाएगा । 


दूमरी अनुसूची 


तीसरी अनुसूची , 
(नियम 24 देखिए ) 


पोर स्थायित्व 


जलरोधी दारों का निर्माण भौर परीक्षण 

(नियम II देखिए ) 
1. प्रत्येक अलरोधी द्वार ऐसे बिजाम, सामग्री और निर्माण का 
होगा कि वह उस पीवाल की , जिसमें मह गामा एमा , नजरोमी 
प्रक्षतता बनाए रखे । कोई ऐसी वार, जो किसी ऐसे स्थान में जिसमें कर 


पोत - स्थायित्म विषयक सूचना 


मास्टर के लिए दी जाने माना किसा पोत के स्थान में सरक्षित 
मानकारी के अन्तर्गस नीचे विनिर्दिष्ट विषयों संबंधी ऐसी विशिष्टियों 


[ भाग [ [ --- बण्ड 3 ( 01 
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होली जो पोत के लिए उपयुक्त हों । ऐसो.. विशिष्टयां , अब तक कि 
तत्रतिकूल उपदर्शित न हो , विवरण के रूप में होंगी । 


हेन्द्र र केन्द्रों की ऊंचाईयों के लिए उसी आधार का 
उपयोग किया जाएगा जो गुरुत्वाकर्षण केन्द्रों के लिए किया 
जाता है । 


( 1 ) पोत का नाम , प्राधिकृत संख्यांक , रजिस्ट्री पत्तन, सकल और . 
रजिस्टर टनभार, प्रमुख निभाएं, विस्थापन, कुलभार और ग्रीष्म भार 
रेखा के लिए वात-प्रवाह । 


( 8 ) ऐसे पोत में , जिनमें द्रव वहन किया जाता हो प्रत्येक टंकी में 
मुदत पृष्ठ के स्थायित्व पर , प्रभाव, जिसके अन्तर्गत यह दर्शित करने के लिए 
उदाहरण भी है कि मेटा केन्द्र की ऊंचाई किस प्रकार ठीक की जाएगी । 


( 2) रूपरेखा दृश्य और यदि महानिदेशक किसी विशिष्ट मामले में 
ऐसी अपेक्षा करे तो सभी कक्षों के नाम , टंकी संचयन कक्ष तथा कर्मोदल 
और यात्री आवास स्थान दिखाते हुए तथा मध्य लंबाई स्थान दिखाते 
हुए स्केल द्वारा खीचे गए पोत के रेखांक दृश्य । 


( 9) ( क ) उस कल्पित अक्ष की जिनसे राइटिंग लियर नापे जाते 
हैं , ऊंचाई और वह ट्रिम जिसकी कल्पना की गई है, उपदर्शित करते हुए 
स्थायित्व का क्रास कर्व दिखाते हुए आरेख । नत पठाण के शीर्ष 
से भिन्न किसी आधार का उपयोग किया गया है वहां कल्पित अक्ष के 
स्थान की परिभाषा स्पष्ट रूप से की जाएगी । 


( 3 ) स्थौरा ईधन , संचयन भरण जल , आन्तरिक जल या बेलास्ट 
जल वहन करने के लिए उपलब्ध कक्षों में से प्रत्येक कक्ष की क्षमता और 
गुरुत्वाकर्षण केन्द्र ( अनुदैर्य और ऊर्ध्वाधर रूप में ) । 


( ख ) निम्नलिखित उप-पैरा के अधीन रहते हुए केवल ( i ) संलग्न 

अधिसंरचनाएं और (ii ) भार रेखा नियमों में यथा परि 
भाषित कक्षम ट्रंक ऐसे कर्व प्राप्त करने में विचार में लिए 
जाएंगे । 


किसी यान नौका की दशा में यान वहन करने के लिए कक्षों के 
गुरुत्वाकर्षण का उर्वाधर केन्द्र यानों के प्राक्कलित गुरुत्वाकर्षण केन्द्रों पर 
माधारित होगा न कि कक्षों के आयतनी केन्द्रों पर । 


( ग ) निम्नलिखित संरचनाएं ऐसे कर्ष प्राप्त करने में विचार में लिए 

आएंगे, यदि महानिदेशक का समाधान हो जाता है कि उनका 
भवस्थान, अक्षतता और बंद करने के साधन पोत के स्थायित्व 
में सहायक होंगे : 


( i ) अधिसंरचना डेक के ऊपर अवस्थित अधिसंरचनाएं, 


( 4 ) ( क ) यात्री और उसके चीजवस्त और ( ख ) कर्मीदल और 
उनके चीजवस्त का प्राक्कलित कुल वजन और ऐसे प्रत्येक वजन का 
गुरुत्वाकर्षण केन्द्र ( अनुदय और ऊर्वाधर रूप में ) । ऐसे गुरुत्वाकर्षण केन्द्रों 
का निर्धारण करने में यात्री और कर्मीदल के बारे में यह माना जाएगा 
कि उनका वितरण पोत के दायरे में उन स्थानों में , जिन्हें वे सामान्यतः 
अधिभोग करते हैं जिनके अन्तर्गत सर्वोच्च डेक भी है जिस तक दोनों 
में से किसी की या दोनों की पहुंच है, किया गया है । 75 कि . ग्रा . 
का वजन प्रत्येक यात्री और कर्मीदल के लिए माना जाना चाहिए और 
यात्रियों के गुरुत्वाकर्षण केन्द्र की ऊंचाई खड़े यात्रियों के लिए डेक स्तर 
के उपर 1 . 0 मीटर और बैठे हुए यात्रियों की दशा में बैठने की जगह 
के ऊपर 0 . 3 मीटर मानी जानी चाहिए । 


( ii ) फ्रीबोर्ड डेक पर या उसके ऊपर के डेक ग्रह या तो 

संपूर्णतः या केवल भागतः 


___ ( 5 ) उस डेक स्थौरा की जिसे पोतों द्वारा खुले डेके पर उचित रूप 
से वहन करने की संभावना हो , अधिकतम मात्रा का प्राक्कलित वजा तया 
स्थिति और गुरुत्वाकर्षण केन्द्र प्राक्कलित वजन के अन्तर्गत डेक स्थौरा 
की दशा में संभाव्यता अवशोधित जल और टिम्बर डैक स्थौरा की दशा 
में वजन के आधार पर 10 प्रतिशत मान कर प्राक्कलित वजन होंगे । . 


( ii ) कीबोर्ड डेक पर या उसके ऊपर की फलक - संरचनाएं । 

इसके अतिरिक्त , टिम्बर डेक स्यौरा वहन करने वाले , 
किसी पोत की दशा में , टिम्बर डेक स्थौरा, या उसके 
किसी भाग का आयतन महानिदेशक के अनुमोदन 
से , ऐसा स्थौरा वहन करते समय पोत के उपयुक्त स्थायित्व 
का अनुपूरक कर्व प्राप्त करने में विचार में लिया जा 
सकेगा । टिम्बर डेक स्थौरा का प्रवेश्य आयतन 25 प्रतिशत 
माना जाएगा । 


( 6 ) तत्स्थानी फ्रोबोडों की विशिष्टियां सहित भार रेखा चिह्न 
और भार रेखाओं को दिखाने वाला और विस्थापनों मैट्रिक टन प्रति 
सेंटीमीटर निमज्जन और अधिकतम गहराई भार रेखा का प्रतिनिधित्व 
करने वाली जलरेखा और हल्की स्थिति में पोत की जलरेखा के बीच 
विस्तारित मध्य वात-प्रवाहों के परास के प्रत्येक मामले में तत्स्यानी कुल 
भार को दिखाने वाला आरेख या स्केल । 


( घ ) बंद के रूप में न मानी जाने वाली अधिसंरचनाएं और डेक 

गृह, उस कोण तक, जिस पर उनके द्वार आप्लावित होते हैं , 
स्थायित्व को संगगना में विचार में लिए जाएंगे । इस कोग पर 
स्थेतिक स्थायित्व कर्व की एक या अधिक पैडिया दिखाना चाहिए 

और पश्चात्वर्ती संगगनाओं में प्राप्लावित स्थान प्रविद्यमान 
माने जाएंगे । 


( 7) पोत की उत्प्लावन संबंधी विशिष्टियां दिखाते हुए ओरख या 
सारणी बद्ध विवरण, जिसके अन्तर्गत हल्की स्थिति में और भारित दशा 
में पोत का जल रेखामों के बीच कम से कम विस्तारित मध्य वातप्रवाहों 
के परास के लिए । 


ऐसे मामले में , जहां पोत किसी द्वार में से जल प्राप्लावित 
के कारण डूबे वहां स्थायित्व कर्व को तत्स्थानी कोण पर कम 
कर देना चाहिए जिसका स्थायित्व पूर्णतः नष्ट हो गया है । 


( क ) अनुप्रस्थ मेटा केन्द्र की ऊंचाई ; और 


( ख ) एक सेंटीमीटर ट्रिम बदलने के लिए प्राघूर्ण के मान हैं । जहाँ 

सारणी बद्ध विवरण का उपयोग किया जाएगा वहां ऐसे वात 
प्रवाहों के बीच के अन्तराल ठ क अन्र्तेशन के लिए पर्याप्त रूप 
से निकट होंगे । नत पठाण, वाले पोतों की दशा में , उत्प्लावन 


( इ ) छोटे मुख , जैसे बरनाला , विसर्जन और सफाई पाइपें , या अन्य 

ऐसे मुख, खुले नहीं माने जाएंगे, यदि उन्हें 30° से अधिक 
झुकाव के कोण पर डुबा दिया जाए : इन मुखों को , जहां वे 
30 या उससे कम के कोण पर डुबाए जाते हैं वहीं, खुला माना जाएगा , 
यदि सप्रवाह प्राप्लावन उनके द्वारा हो । 


. 


. 
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( १ ) यह दिखाते हुए एक उदाहरण दिया जाएगा कि स्थायित्व के 

क्रास क्यों से राइटिंग लिवर ( जी जेड ) का कर्व से प्राप्त 
किया जाए । 


( ग ) मेटा केन्द्रीय पाई और राइटिंग लिवरों ( जो जेड ) के कर्व 

की व मुक्त सतह के लिए ठीक किया जाएगा । . . 


( ब) जहां उप पैरा ( क ) में निविष्ट स्पितियों में से किसी में 

ट्रिम का महत्वपूर्ण माता है यहाँ मेटा केन्द्रीय ऊंचाई और 
राइटिंग लिवरों ( जी जेड ) के कर्ष को दिम की हुई जलरेखा 
से निर्धारित किए जाने की अपेक्षा की जा सकेगी । 


( १) जहाँ, किसी ऐसी याम नौका या समरूप पोत की दशा में 

जिसमें मेहरावदार वार, पौत के पापार या पिल्ल द्वार 
होते हैं, दी जाने वाली स्थायित्व जानकारी की मंगणना में 
पधिसरपना की उत्प्लावकता विचार में ली जानी है यहां 
स्थायित्व जानकारी में विशिष्ट विवरण सम्मिलित किया जाएगा 
कि ऐसे द्वार , पोत के समुद्र में जाने के पहले अकड़े जाएं और 
मौसमरोधी किए जाएं और यह कि स्थायित्व के क्रास कर्ष 
इस धारणा पर माधारिस है कि ऐसे द्वार इस प्रकार 
मकड़े गए हैं । 


( ख ) यदि महानिदेशक की राय में उप पैरा ( क ) ( iii ) में निविष्ट 

स्थितियों में से किसी एक या दोनों में दी गई स्थायित्व 
विशेषताएं संतोषजनक न हों तो , ऐसी स्थितियों तदनुसार 
विहित कर दी जाएंगी पौर मास्टर के लिए एक समुचित 
येतावनी मग्निविष्ट की जाएगी । 


10. ( क ) इस परा के ऊपर ( ब ) में निविष्ट पारव मौर विवरण 
पोत की निम्नलिखित प्रत्येक स्थिति के लिए पम्पतः दिए जाएंगे : 


11. जहां विशेष प्रक्रियाएं, जैसे कि स्थोरा, बंधन , प्रलवण जल या भम्प 
प्रयोजनों के लिए डिजाइन किए गए विशिष्ट स्यान ययोचित स्थायित्व 
बनाए रखने के लिए भागत : या पूर्णतः पावश्यक है वहां प्रत्येक मामले में 
समुचित प्रक्रिया संबंधी अनुदेशों का एक विवरण । 


( i) दीप स्थिति : यदि पोत में स्थायी बेलास्ट हो तो ऐसा पारेख 

और विवरण , दीप स्थिति में पोल के लिए दोनों ( 1) ऐसे लास्ट 
सहित, और ( 2 ) ऐसे बैलास्ट के बिना दिए जाएंगे । 


12. मानति परीक्षण और उससे वीर स्थिति संबंधी विशिष्टिपों की 
परमना पर रिपोर्ट की प्रति । 


स्थायित्वमानक 


( ii ) सास्ट स्पिति : दोनों ( 1 ) प्रस्थान पर पौर ( 2 ) पागमन 

पर इस में और निम्नलिखित उप पैरामों में पश्चात्वी प्रयोजन 
के लिए यह धारणा क जाएगी कि तेल, इंधन , भलवण पल , 
अपने पाले सामान और संदेश उनकी क्षमता के 10 प्रतिशत 

तक कम कर दिए गए हैं । 
( iii ) दोनों स्थिति : ( i ) प्रस्थान पर स्थिति पोर ( 2) मागमम पर 

जब बीष्मभार रेखा तक स्पोरा के लिए उपलब्ध सभी 
स्मान स्थीरा से भरे जाते हैं तब इस प्रयोजन के लिए 
स्पोरा एक ही प्रकार का स्पोरा माना जाएगा सिवाय वहाँ के 
जहाँ यह, स्पष्टतः अनुपयुक्त है, उदाहरणार्थ, किसी ऐसे पोत में 
स्पोरा स्थानों की दशा में जो केवल पानों या भाषानों का वाहन 
करने के लिए पायित है । 


13. ( क ) समी पोत, जप तक कि विनिविष्ट कर से प्रत्यया मनुशास 
नही, निम्नलिखित म्यूनतम स्यायित्व-मानकों का अनुपालन करेंगे । 


( i) राइटिंग लिवर कर ( जी प्रेस ) के अधीन मैत्रफल 30°सल -कोण 

तक 0 . 055 रेडियन पौर 40° या भाजावन के कोण तक 
पदि वह 40° से कम हो , 0. 08 मीटर रेडियन से कम नहीं 
होगा । इसके अतिरिक्त 30° तस -फोगों पर 40° के बीच या 
30° और मालावत कोण, यदि यह 40° से कम हो , के बीच 
राइटिंग लिबर कर्ष ( श्री जे ) के अधीन क्षेत्र फल 0. 03 मीटर 
रेडियन से कम नहीं होगा । 


( N ) सर्विस लोर स्थितिपा पोनों ( 1 ) अस्पान पर मोर ( 2 ) 

प्रागमन पर । 


Payti ) प्रवल समासपेटकों का स्वरूप दिखाते हुए उपयुक्त 

लघु स्केल पर खीषा हुमा पोवमा प्रोफाइल पारेख । 


( ii ) राइटिंग सियर ( जी ) 30° या इससे अधिक के तमकोण पर 

कम से कम 0 . 20 मीटर होगा । 


12 ) हल्कावजन, प्रपल सभी संपतटकों का स्वरूप पोर कुल जमा, 

विस्थापन , गुरुत्वाकर्षण केन्द्र के सरस्थानी स्थाना, मेटा केन्द्र . 
और मेटा केन्द्रीय ऊंचाई ( जीएम ) दिखाते हुए विवरण । 


( iii ) अधिकतम राइटिंग भुजा 30° से मन्यून सल-कोण पर मापी 

आनी चाहिए । 


( 3) परा 8 में निविष्ट स्थायित्व के कास कों से व्युत्पन्न राइटिंग 

लियरों का कर्व विखति हुए पारेख । जहाँ टिम्बर रेक स्पोरा की 
सप्यावक्ता के लिए क्रेडिट दिखाया गया है वहां राइटिंग लियर 
(वीर) का कर्व दोनों इस क्रेडिट के साथ और उसके दिमा 
निकाला जाएगा । 


(iv) प्रारंभिक मेटा सेन्ट्रीय कंगाt (जीएम ) 0. 15 मीटर 

से कम म होगी । 


[ भाग----II खण्ड ( i) 
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- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


चौथ। अनुसूची 

(नियम 165 देखिए ) 
स्पोरा पोत निर्माण प्रमाण पत्न या स्थौरा पोत सुरक्षा निर्माण प्रमाणपन्न के प्रधान या मवीकरण के प्रयोजनों के लिए किये गए सर्वेक्षण मौर 
मागत :निरीक्षणों के लिए किए गए मध्यवर्ती सर्वेक्षणों के लिए संवेय फीस की सारणी 


किसी पोत का सकल टन भार . 


स्थीरा पोत निर्माण प्रमाणपत्र स्थोरा स्थौर। पोत निर्माण प्रमाणपत्र स्यौरा स्योरा पोत निर्माण प्रमाणपत्र स्यौरा 
पोत सुरक्षा निर्माण प्रमाणपत्र जारी पोन सुरक्षा निर्माण प्रमाणपत्न के पोस सुरक्षा निर्माण प्रमाणपत्र की 
करने के पूर्व सर्वेक्षण के लिए संदेय मवीकरण के पूर्व सर्वेक्षणों के लिए विधिमान्यता अवधि के दौरान किसी 
फस 

संदेय फीस 

मध्यवर्ती सर्वेक्षण के लिए संदेव फोस 
- - --- - - - - -- - - 


- - - 


- 


- 


- - -- -- 


- -- - 


- 


- 


1200 0 . 


300 ह . 


1200 रु . प्रथम 1000 सफल टन 
के लिए धम 45 7 . प्रत्येक 100 टन 
अधिक या उसके भाग के लिए 


300 नं . प्रथम 1000 सकन टन 

के लिए चंन 10 व . प्रत्येक 100 
टन अधिक या उसके भाग के लिए 


500 टन और उससे अधिक किन्तु 1000 5000 रु . 

टम से कम 
1000 टन और उससे अधिक किन्तु 5000 रु . प्रथम सफल , 1000 
5000 टन से कम 

दन के लिए घन 250 रु . प्रत्येक 
100 टन अधिक या उसके भाग के 

लिए । 
5000 टन और उससे अधिक किन्तु 1000 15000 रु . प्रथम 5000 मरुल 
टन से कम 

टम के लिए धन 200 रु , प्रत्येक 
100 टन अधिक या उसके भाग 
के लिए । 


3000 र , प्रथम 5000 सान टन 700 रु . पप 5000 दान पET 
के लिए धन 30 र , प्रत्येक 100 के लिए घाव, प्रो . 100 

टन अधिक या उसके भाग के टन भविक या उसके भाग के 
. लिए । 


लिए । 


10000 टम और ऊपर किन्तु 15000 टन 25, 000 रु . प्रथम 10000 
से कम 

टन के लिए बन 150 र . टन 
मधिक या उसके भाग के लिए 


4500 रु . प्रथम 10000 साल 1100 रु . पर 10000 साल 
टन के लिए धन 20 रु . प्रत्येक टन के निर घन 5 रु . प्रत्येक 
100 टन अधिक भाग के लिए । 100 टन अधिक या उसके भाग 

के लिए 


15000 एम मार उससे अधिक 


32, 500 र . प्रथम 15, 000 साल 
टन के लिए धन 100 5 . प्रत्येक 
100 टन अधिक या उसके भाग के 
लिए 


5,500 रु . प्रथम 15, 000 सराप टन 1350 छ . प्रथम 15,000 समन टन 
के लिए धन 15 रु . प्रत्येक 100 टन के लिए घर 4 क . प्रो 100 
अधिक भाग के लिए 

टन अधिक या उसके भाग के 
लिए । 


सपी ( 1 ) में विनिर्दिष्ट फीस के बारे में यह समझा जाएगा कि उसमें फिानी ही बार के निरीक्षण सम्मिलित हैं जो किसी साफ को सर्वेक्षण 
पोषणा प्रदान करने के लिए फरन। पड़े । 


३. जहाँ जलयान का सर्वेक्षण " पाल सर्वेक्षण " सिवास पर ाि जाता है वहां उस फीस की , जो इन नियमों के अधीन सर्वेक्षण की वायत संदेय हो , 

एक तिहाई के समतुल्य प्रतिरिक्त फीस की संवाय किया जाएगा । 


प्रतिकाल फीस 

कार्यालय समय के परे लिए गए पूर्णतः या भागत. सर्वेक्षणों या निरीक्षण की बाबत अधिकाल फोस प्रमारित किए जाने को निम्नानुसार विनियमित किया 
भाएगा : 
( स ) अही किसी पोत के निर्माता , स्वामी या मास्टर में प्राधेवन पर सर्वेक्षक को जलय .म के सर्वेक्षण म .निरीक्षण के लिए सायं 5 बजे के पश्चात् 

किम्नु 8 बजे रन के पूर्व और प्राप्तः 6 बम और 9 बजे के बीच बुलाया जाता है वहा 15 रु . की अतिरिक्त फीस प्रभारित की जाएगी । 
( M art कार्य रात्रि 8 बजे और प्रात: 6 बजे के बीच फिया जाता है वही अतिरिक्त फीस 200 रु . होगी । 
A ) किसी सर्वेक्षक को प्रातः 9 बजे और मायं 5 बजे के बीच हाथ में लिए गए सर्वेक्षण को पूरी करने के लिए निर्माता , स्वामी प अभिकर्ता 

के प्रमरोध पर सामं 5 बर्म के पश्चात् रोक " जाता है वहां यदि सर्वेक्षक को रात्रि 8 बजे रात में कार्य से छोड़ा जाता है : 150 रु . की 

अतिरिमत फस और यदि उसे ४ बजे रात्रि के पश्चात् रोका जाता है तो 200 रु . प्रभारित की जाएगी । 
। अनी पोस या स्वाम या मास्टर ने प्रातः 9 और सायं 5 बजे के घंटों के बीच सर्वेक्षण के तिर फटा है और शासकीय प्रबंधने उन घंटों के 
बीच कार्य करने के लिए अनुशात नहीं किया है वहां कोई अतिरिक्त फीस प्रभारित नहीं की जाएगी । 

भाषा को किसी जलयान के सर्वेक्षण मा निरीक्षण करने के लिए किसी रविवार, दूसरे शनिवार या अन्य सार्यजनित प्रकाश दिन को बताया 
जाता है वहाँ 250 रु . की अतिरिक्त फीस प्रभारित की आएगी । 


( किमी सर्वेक्षक को खंर ( प ) , ( ख ) और ( 3 ) में यथाविनिविष्ट रोका गया है वहां पोत मा सानो का मास्टर उत पतन के प्रधान प्रधि - 

मी वाणिज्यिमा सभाद्री बडा विमान को उन घंटों के बारे में बताते हुए जिसके दौरान सर्वमा उपस्थित था पिखित में तम्य की सूचना देगा । 
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पनिषों मन सूची 

(नियम 169 ) 

पोस खोज संरचनाओं का परीक्षण 
1. होज परीक्षण - निम्नलिखित मवों का कम से कम 0 . 2 एनएमएम के वाम पर परीक्षण के अधीन मदों से अधिकतम 1 . 5 एम के अन्तर पर होज 

परीक्षण किया जाएगा 
(i ) मेहराववार, पाव और पिछल बार , 
( ii ) जलरोधी दीवालें , सुरंगें, मैवान और कोदरिफाए, 
(iii ) (स्थान में ) जलरोधी द्वारा ; और 
( iv ) मोसमरोधी इस्पात फलका मान्छादान । 
2. पाव परीक्षण - नीचे सूची पर मदें जल वाकी ऊंचाई या वायु का उपयोग करके समुचित परीक्षण के अधीन रहते हुए होगी : 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


जलयान का प्रकार 


परीक्षण की जाने वाली मवें 


जलवाबी ऊंचाई 


वायु दास 


- - 


- 


- - 


-- 


- 


- -- - - 


सभी पोसों 


0 . 014 एन/एम 


गहरी टंकियों, बंकर, शिखर टंकियो , टंकी की उच्चतम बिंदु, फनका मुख 

लास्ट के लिए प्रयुक्त स्टोरा फलफें छोड़कर , के ऊपर 2 . 45 मी . या 
दैनियों के मार्ग के बरनाले और अधिप्रवाह के शीर्ष तक जो भी 
विमर्जन पाइपें परम शिखर दीवालें अधिक हो , किंतु टंकी के शीर्ष के 
जो टंकियों की सीमाओं, के भाग ऊपर 2 . 0 मी . मे प्रन्यून । भार 
महीं है । 

अल रेखा की साल तक जल से 

भरने के पश्चात् । 
बुहरी तल पाली टंकियां और संयुक्त अधिकतम वाब, जो सेवा में अनुभव 

दुहर सल और निम्नतर हॉपर दाब, किया जाए निरूपित करने 
पापर्व टंकियां 

यामा जालदा यो ऊंचाई या अधि 
प्रवाह के शीर्ष तथा, जो भी अधिक 


शुष्क स्थौरा पोत 


0 . 014 एन एम एम 


हो । 


संयुक्त वुहरी तल निम्नतर हॉपर और टेकी की उम्पतम बिवु, फनकामुख 0 . 014 एन/ एम एम 
शिखर पार्य टंकियां शीर्ष पार्य छोड़कर, के ऊपर 2 . 45 मी . या । 
टकियां 

अधिप्रवाह के शीर्ष सनः जो भी 
अधिक हो टंकी को उच्चतम बिंदु 
फलक मुख छोड़कर, के ऊपर 2 . 45 
मी . या अधिप्रवाह के शीर्ष तक 

जो भी अधिक हो । 
तल देकर रासायनिक टेकर, भयस्क या तेल और स्थौर. टंकियां,स्वोरा फन , कॉफ खाधा टकी को उठवतन बिंदु,फनतमुख को 0 . 014 एस. एम एम ? 
भौबीभी पीते 

मौर रिमस स्थान 

छोड़पार, के ऊपर 2 . 45 मी .. 
या कॉफरबांध के लिए फलकामुखों 
के शीर्ष तक , किंतु टंकी के शीर्ष के 

ऊपर 2 . 0 मी . से मन्यून 
पंप कक्ष स्थान 

जलावतरण के पूर्व भार जलरेखा तक 0 . 014 एन/एमएम 

की गहराई तथा उस्लावित पारना 
पंप कक्ष दीवालें जो टकी की सीमाओं 

0 . 014 एन/ एम एम 
के भाग नहीं हैं । 


- - 


- 


- - - - 


3. क्षरण परीक्षण - किसी ऐसे मद कर जो पैरा 2 में सूचीबद्ध है पितु पूर्ण दाब परीक्षण के अधीन नही है भरण परीक्षण लिया जाएगा । यह परीक्षण 
टंकी सीमाओं को साबुन भर। जल घोल लगाकर किया जाएगा जबफि टंकी 0 . 014 एन / एन एम के वायु वाव के प्रधान हो । भरग पर अण सामान्यत : 
संरक्षक लेप लाने के पूर्व किया जाता है । 


( सं . ! स डब्ल्यू / 5-एस एम एस प्रार ( 18)/ 79 एमए ] 

सुवर्शन सिंघल, अपर सचिय 
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( 2 ) " accommodation space " means any space used 
for accommodation purposes and include 
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MINISTRY OF TRANSPORT 
(Department of Surface Transport ) 

(Shipping Wing ) 
New Delhi, the 22nd August , 1986 

NOTIFICATION 


(a ) passenger spaces ; 
(b ) crew spaces ; 


( c) offices ; 


(Merchant Shipping ) 


(d ) pantries ; and 


(e ) spaces similar to any of the foregoing not 

being a service space or open spaces on 
deck ; 


G . S , R , 1024 ( E ) . - The following draft of certain rules 
which the Centrul Guverneat proposcs to make in exercise 
of the powers conferred by sub -sec !ia ( 1 ) of section 2993 
of the Merchant Shipping Act, 1958 ( 44 of 1958 ) and in 
supersession of the Merchant Shipping ( Cargo ship Consiuc 
tion and Survey ) Rules , 1974 is hereby published as req uir 
ed of sub -acation ( 1 ) of section 299B of the said Act, for 
the information of all persons likely to be affected thiçrchy 
and notice is hereby given that the said draft will be taken 
into consideration on or after tbe expiry of a period of sixty 
days from the date of publication of this notification in the 
Official Gazette . 

Any objection or suggestion which may he received from 
any rc. son with respect to the said draft belore the expiry 
of tlic je iod so specified will be considered by the Central 
Government, 


( 3 ) " Act" means the Merchant Shipping Act , 1958 
(44 of 1958 ); 


(4 ) " approved " means approved 
Government; 


by the Central 


(5 ) “ B class divisions" are thosu divisions formed 
by bulkheads, decks ceilings or linings which comply 
with the following : 


( a ) they shall be so constructed as to be capable 

of preventing the passage of flame at the 
end of the first one half hour of the stand 
ad fire test: 


(b ) they shall have an insulation value so that 

if the division is exposed to a standard fire 
test the average temperature on the un - ex 
posed side will not rise more than 140°C 
above the original temperature nor shall 
the temperature at any one point including 
any joint , rise more than 225°C above the 
original temrerature within ihe time listed 
below - 


Class " B - 15 " 


15 minutes 


Class “ B -O" 


0 minutes , 


PART-I 

PRELIMINARY 
1. Short title commencement and application . - ( 1 ) These 
rules may be called the Merchant Shipping (Cargo Ship 
Construction and Survey ) Rules, 1986 . 

( 2 ) They shall come into force on the date of their pub 
lication in the Official Gazette. 

( 3 ) Uniess cxpressly provided otherwise , they shall apply 
to 
(i) all sea -going cargo ship of 500 tons gross or more , 

other than pleasure yachts and fishing vessels re 

gistered in India ; 
( ii ) all sea -going cargo ship of 500 tong gross or more 

other than pleasure yaclits and fishing vessels, not 
registered in India while they are at a port cr place 

in India or within the territorial waters of India . 
Provided that they shall 101 apply to any ship the keel 

of which was laid or was at a similar stage of 
construction , before the date of commencement on 

these rules 
2 . Definitions-- ( 1 ) In these rules, unless the context other 
wise requires, - 
( i ) " A class division " means a bulkhead or part of a 

deck which complies with the following 
( a ) it shall be constructed of steel or other equivalent 

material; 
(b ) it shall be suitably stiffened ; 
( c ) it shall be so constructed as to be capablo of pro 

venting the pageage of smoke and flame to the 

end of the one hour standard fire test; 
( 1 ) it shall insulated where necessary with approved 

non - combustible materials such that if the divi 
sion is exposed to a standard fire test the aver 
age temperature on the unexposed side of the 
division shall not increase rr ore than 140°C above 
the original temperature , nor shall the tempera 
ture at any one point iacluding any joint rise 
more than 180°C above the initial terjierature 

within the time listed below 
A - 60 standard 

60 minutes 
A - 15 standard 

15 minutes 
A -0 standard 

O minutes; 


(c ) they shall be constructed of suitable non 

combustible material and all material used 
in the construction and erection shall be 
non -combustible ; 


(6 ) " breadth of a ship " means the existence width 
of any ship fronı outside the frame to ortside the 
frame at or below the deepest load line, 


(7 ) “ C class division " means a bulkhead , ceiling 
or lining which is constructed of suitable non - com 
bustible material which may not meet no requirement 
relative to the passage of smoke and flame or the 
requirement regarding limitation of temperature rise . 


( 8 ) " cargo pump room " means the room in which 
the pumps used for loading , discharge or transferring 
oil cargoes are located ; 


(9) " cargo ship " means a ship which is not 
passenger ship ; 


a 


44 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II - SEC. 3 (1)] 


( 10 ) " cargo spaces" means spaces appropriated for 

(c ) an enclosed space situated in a hazardous 
cargo , other than mail and bullion , and trunks lead 

zone or space may be regards as non -hazar 
ing to such spaces; 

dous provided it is separated from hazar 

dous zone or spaco or such Siquid cargo 
(11) " certified gas free " means tanks, compart 

spaces by atleast two gas tight siecl bulk 
ments or containers which had been tested using an 

heads or decks , with no direct opening 
approved testing instrument and proved to be suffi 

into hazardous zone or space and in mec 
ciently free, at the time of the test of toxic or explo 

hanically ventilated ; 
sive gas for a specified purpose by an authorised 

(19) " incombustible matcrial" means any material 
person ; 

which whom heated to a temperature of 750°C 
( 12 ) " combination carrier" mcans cargo ships con neither burns nor gives off inflammable vapours in 
structed or adopted for the carriage cither of crude suliicient quality to ignite at pilot flanie; 
oil and petroleum products having a closed fasli point 

(20 ) " independent power pump" means a pump 
not cxcceding 60°C and the Reid Vapour Pressure is 
below that of atmospheric pressure and other liquids 

operated by power otherwise than the ship s main 
having a similar fire hazards or of solid cargoes in engine ; 
bulk ; 

(21 ) " intrinsically safe" means that a circuitor 

part of a circuit is intrinsically safe whien any spark 
(13 ) " combustible material" means any material 

or therinal effect produced normally or accidentaiy is 
which is not non combustible ; 

established under test conditions of causing ignition 

of a prescribed gas or vapour, 
( 14 ) " control station ” includes — 

(22 ) " length " means the length on the summer 
(a) radio telegraph room ; 

load water line measured between the foreside of the 

. stem and after side of the rudder post or to the 
(b ) any other enclosed space which houses 

centre of the rudder stock if there is no rudder post , 

or 96 percent of the summer load water line , which 
(i) the compass, direction finder, radar cquip cver is the greater ; 
ment steering wheel or other equipment 

(23 ) " light weight” means the displacement of the 
used in navigation ; 

ship in metric tons without cargo , fuel, lubricating 
( ii) a central indicator connected with a 

oil , ballast water, fresh water and feed water in tanks, 

consumable stores , together with passengers and crew 
system for the detection of fire or smo 

and their effects . 
ker; 

(24 ) " load line rules ” means the Merchant Shipp 
( iii ) an emergency gencrator ; 

ing (Load Line ) Rules , 1977 . 
( iv) any enclosed spaces from which the propell 

(25 ) " low flame spread" means the surface that 
ing machinery and boilers serving the 

adequately restricts the spread of flame having regard 

10 the risk of fire in the space concerned ; 
Deeds of propulsion may be controlled ; 

( 26 ) " machinery space" means any space in which 
(15) " crew space " means accommodation provided propelling or refrigerating machinery , boilers, pumps 
exclusively for the use of the crew ; 

engineers workshops, generators, ventilators or air 

conditioning machinery , oil filling station are install 
( 16 ) " dead weight” means the difference in metric cd and similar spaces and trunks to such spaces . 
tons between the displacement of a ship in water of 
spacific gravity 1. 025 at the load water level corres 

( 27 ) " machinery spaces of category A " means any 
ponding to the assigned summer free - board and the 

space in which - 
light weight of the ship . 

(i) Internal combustion type machinery used 

cither for main provision purposes cr for 
(17 ) " flammable " means liquids or mixtures of 

other purposes where such machincry has 
liquids or liquids containing solids in solution or 

in the aggregate a total power output of 
suspension which give off a flammable vapour at or 

not less than 375 Kw ., las been installed ; 
below 61°C · Closed Cup test ( corresponding to 

or 
65°C Open Cup test ) . In case of solids it means sub 
Stances possessing the common property of being 

( ii ) Any oil fired boilers or oil fuel uvit are 
easily ignited by external sources such as sparks 

situated ; and 

or 
flame and of being readily combustible . 

(üi) Trunks to such spaces. 
(18 ) " hazardous zone or space" means. — 

(28 ) "margin line" means a line drawn at least 

76 mm . below the upper surface of the bulkhead deck 
(a ) spaces containing flammable cargo or spaces 

aras . at the side of a ship and assumed for the purpose 
adjacent to cargo tanks ; 

of determining the floodable length of the ship ; 
(6 ) all enclosed and 

(29 ) "maximum service speed " means the greatest 
semi- enclosed space with speed the ship is designed to maintain at sea at 
direct access to hazardous zones or spaces ; her deepest draught; 


the coming of solids responding to 


flame agnited by 


- 
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(30 ) " motor ship " means a ship propelled by inter 3 . Classification of Cargo Ships. For the purpose 
nal cumbustion engines; 

of these rules cargo ships shall be arranged in the 

following classes, namely : - - 
1 ) " oil fuel units " means the equipment used for 
the preparation of oil fuel for delivery to an oil fired 

(i) Class VIIJ : Cargo ships (of 500 tons gross 
boiler, or equipment used for the preparation for de 

or inore ) engaged on international voyages. 
livery of the heated oil to internal combustion engines , 

Explanation . - - For lhe purpose of this 
and includes any oil pressure pumps , filters and lica 

clause , international voyage means a voy 
ters , dealing with oil at a pressure of more than 

uge from a country to which the internatio 
1, 8 kilograms cm . 

nal convention for safety of life at sea , 1974 

applies to a port outside such country or 
( 32 ) " passenger space " means space provided for 

conversely . 
The use of passengers and docs not jnclude any space 
uppropriate for baggage , stores, provisions and mail; (ü ) Class IX : Cargo ships other than ships of 

Class X on voyages which are not intcrna - . 
(33) " schedule ” means a schedule appended to 

tional, 
thesc rules . 

( iii) Class X : Cargo ships on coastal trade voy 
(34 ) " settling tank " means an oil storage tank 

ages (other than ships of Class IX ) during 
having a heating surface of not less than 0 . 183 m2 

the course of which they do not go more 
ton of oil capacity. 

than 20 miles from the nearest land . 
( 35 ) " standard fire lest" means a test which deve 

( iv ) Class XI : Cargo ships on voyages in fair 
olpes in a test furnace a timc tcmperature rela .ionship 

weather between ports in India during the 
for testing specimens of material as follows : 

course of which they do not go more than 
At the end of first 5 minutes --.540°C 

5 miles from the nearest land . 
At the end of first 10 minules – 700°C 

(v) . Class XII : Tugs, tenders, launches, lighters 
At the end of first 30 minutes-- - 850°C 

and hoppers which go short distances to 
At the end of first 60 minutes- -930°C . 

şea . 
( 36 ) " steel or other equivalent material” means 
any material which by itself or due to insulation pro 

PART IL 
vided has structural and integrity properties cquiva 
Jent to steel at the end of the applicable fire explo 

CHAPTER -I 
sure to the standard fire test. 

CONSTRUCTION OF HULL 
( 37) “ steering gear power unit" means- -- 
(a ) in the case of electrical steering gear, the 

Structural Strength 
electric motor and its associated clectrical 4 . Structural $ trength . - (1 ) The structural strength 
equipment ; 

of every ship to which these rules apply shall be 
(b ) in the case electro hydraulic steering gear, 

sufficient for the service for which the ship is in 
the clectric motor , its associated clectrical tended . ( 2 ) (a ) For the purposes of sub -rule ( 1 ), 
equipments and connected pumps; and 

the builders shall submit detailed strength calcula 

tion of the bending moment and sheer forces on the 
in the case of steam hydraulic or pneumatic 
hydraulic steering gear, the driving engine 

structure . 
and connected pump ; 

( b ) Such calculations shall take into account 
( 38 ) " suitable " in relation to material roeans any particular features of any ballasting and loading 
material approved by the Central Government as arrangements of the ship . 
suitable for the purpose for which it is intended ; 

5 . Approval of plans : ( 1) Before the construc 
(39) " surveyor" mcans surveyor appointed under 

tion of any ship commences or, as the casç inay be, 
section 9 of the Act or any other person or body of 

before any ship is commissioned into a service for 
persons autliorised in this behalf by the Central Gov 

the first time, plans with respect to the following 
ernment ; 

items of the ships shall be submitted to the Central 
(40 ) " tanker " means a cargo ship constructed or Government for approval, namely : 
adopted for the carriage in bulk of liquid cargoes of 
an inflammable nature . 

(a ) Midship section ; 
( 41 ) “ top ” means gross ton ; 

(b ) Longitudinal section ; 
( 42 ) " watertight " in relation to a structure means 

(c ) Shell plating; 
a structure which is capable of preventing the pas 
sage of water through it in any direction under a head 

( d ) Decks, watertight bulkheads ; 
of water upto the freehoard deck ; 

( e) Pillars and girders ; 
(43 ) “ weather-tight” in relation to a structure 

(f) Deep tanks ; 
means a structure which is capable of preventing the 

( g ) Oil fuel bunkers and settling tanks form 
passenger of sea water through it in ordinary sea con 
ditions. 

ing part of the ship s structure ; 

(h ) Arrangement of fore and aft body ; 
(2 ) Words and expressions used in these Rules but 
not defined shall have the meaning iespectively assig 

( 1) Main engine and thrust seating ; 
ned to them in the Act, 

(j) Rudder ; 


(c ) 
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ships of 200 metres i. e . length and less, or 3 pietres 
( k ) Propeller brackets ; 

in ships over 300 metres in length , whichever is 
(1) Main engine and thrust seatings ; 

less. 
(m ) Superstructure and deck houses; 

; (c ) The bulkheads may have steps or recesses 
( 11) Hatchways and otlicr 

provided they are 
openings on deck ; 

in 

within the limits prescribed 
and 

clause ( b ) . Pipes piercing the collision buikhead 

are to be filled with suitable valves operable from 
(0 ) Such other plans as the Central Govern 

above the frecbourd deck and the valve chest is to 
ment or any other officer authorised by it 

De scoured to the bulkhead inside ine fore peak . 
in this behalf may require . 

( + ) No door, man -hole, væntilation duct or any 
( 2 ) Every plan submitted for approval in pur other opening shall be fitted in this bulkhead . 
suance of sub - rule ( 1 ) shall clearly indicate the 
particulars of welding and rivetting u. ed in the res 

(2 ) Where a long forward superstructure is fitted , 
pective part of the ship and their relative scqucnces. 

the collision bulkhead shall be extended weather 

tight upto the dock next avove iic fruevoard deck . 
6 . Bulkheads. - ( 1 ) All ships of Classes VIII 10 The ex . ension need not be fitted directly over the 
XI are to have a collision bulkhead at the forward buklead below provided it is located within the 
end and after pcak bulkheads enclosing the stern imtits given in clause ( a ) of sub -rulc ( 1 ) (a ) with 
tube in i waiertight compartment and bulklend at the exemption permitted by clause ( b ) or that sub 
each end of the machinery space . 

rule and the part of the deck which iornis the step 

is made effectively watertight. 
Additional watertight bulkheads are to te filted so 
that the total number of bulkheads is in accordance ( 3 ) In ships fitted with bulkhead doors in which 
with the following table and where length of the a sloping ramp forms part of the collision bulkhead 
ship exceeds 165 metres, the number of bulkheads above inc freeboard deck , that part of the ramp 
will be decided individually . 

which is more than 3. 2 metres above the frecboard 

duck may extend forward of the lituits specilied in 
TABLE 

Clause ( a ) of sub - rule ( 1 ). Such a ramp should be 
Length in metres 

Total number of 

weather right over its complete length . 
bulkheads 

8 . Opening above Freeboard Deck .--- The number 

of openings in the bulkhead above the freeboard 
Machincry Machinery 

deck should be reduced to the minimum compatible 
& midship 

to the design and normal operation of the ship . All 
Below 50 metres 

such opening shall be capable of being closed 
50 metrcs to 70 metres 

weatherright. 
70 metres to 105 metres 
105 metres to 115 metres 

9 . Height of bulkheads. The after peak bulk 
115 metres to 125 metres 

head may tcrminate at the first deck above the 
125 metre3 to 145 metros 

load water line provided this deck is watertight. All 
145 melrosto 165 mctres 

other bulkhcads are to extended to the upper most 
-- - - - - . - -- -- - - - - - - - - - 

continuous deck except where the draft is not 
(3 ) (a ) The bulkheads shall wherever possible be 

greater than that permitted with a super structure 
fitted at regular intervals. Where the length of the 

cxtending for the full length of the ship above the 
hold is designed to be unusually long the transverse 

strength deck when the bulkhead niay terminate at 
strength of the ship is to be maintained . 

that deck provided this lies above the load water 
(b ) The sub -division of cargo ships shall coniply 

line . 
with the appropriate requirements of the Load Lino 
Rules for floodability and 

10 . Construction of Bulkhçads. Construction 
damage stability where 

of bulkheads of cargo ships shall comply with the 
applicable . 

provisions laid down in the First Schedule . Alter 
7. Collision bulkheads. - ( 1) ( a ) The fore peak or 

native methods of construction including corrugated 
collision bulkhcad shall be situated not less than 

bulkheads will be accepłable provided the strength 
0 .05 of the Icngth of the ship from the forward 

and stiffness of bulkheads is equivalent to the plano 
perpendicuar in ships not exceeding 200 metres in 

bulklıead and stiffners. 
length and not lests than 10 pctres from the for 

11. Water-tight doors.-- - ( 1 ) Wherc a water 
ward perpendicular in ships exceeding 200 metres tight door is provided to maintain 
in length . It shall be located not more than 0 . 08 of 

the watertight 

intcgrity of a bulkhead , every such door shall be 
the length of the ship from the forward perpendi constructed and tested in accordance with the pro 
cular except where it is specially allowed by the visions of the second schedule . 
Central Government . 

( 2 ) Every water - tight door of a sliding type shall 
( b ) Where any part of the under water body ex bo capable of being operated by cfficient gear both 
tends forward of the forward forpendiculur , for at the door itself and from an accessible position 
example , the bulbus bow , the distances stipulated in above the freeboard deck . The operating gear 
clause ( a ) may be mcasured from a point et mid 

for 

operating from above the frсeboard deck of a sliding 
length of the extension forward of the forward per water -tight door fitted in the bulkhead of a machin 
pendicular or from a point 0 .015 of the length of ery space shall be 
the ship forward of the 

situated outside the machinery 
forward perpendicular in space . 


- 


- 


- 


- 


- 
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( 3 ) Where there is access from the lower part 
of machinery space to a water tight shaft tunnel, 
the acce : s opening shall be provided with a sliding 
water -tiglit door which shall be capable of being 
oporated locally from both sides of the door. Meanis 
shall be provided at remote operating positions to 
indicate when a sliding door is closed . 


15 . Side Scu .iles. - ( 1 ) in every ship of class 
VIII to IX , every scuttle fitted below the freeboard 
deck shall have efficient liingcd inside deadlight per 
manently attached so that it can be readily and 
effectively closed . 


(4 ) Water -tight doors shall be capable of being 
operated when the ship is listed 15° each way . 


12 , Double Bottom Tanks -- ( 1 ) Where a double 
bottom tank is to be fitted in a ship , its moulded 
depth at the Centre line shall be not less than B | 15 
where B is the moulded brcadth in metres . 


( 2 ) Wells constructed in double bottom for the 
purpose of drainage shall not be larger nor extend 
downwards more than is necessary for such pur 
poses . 

13. Manholes and lightening holes in double bot 
tom . - - ( 1) Manholes and lightening holes shall be 
provided in all non -water -tight members of the 
double bottom tanks to ensure easy access to the 
various parts of the double bottom and for ventila 
tion . The number of manholes on tanktops is to 
be reduced to the minimum compatible with secur 
ing frce ventilation and ready access , Cure is to 
he taken in locating manholes to avoid the possibi 
lity of inter connection of main sub -division com 
partments to the double bottom . 


(2 ) Side scuttles shall not be fitted below free 
board deck in any space which is appropriated for 
the carriagc of cargo or coal, Side scuttles may, 
however, be fitted in spaces appropriated alterna 
tively to the carriage of cargo or passengers but it 
shall be of such construction as it will effectively 
prevent any person opening them or the deadlight 
without the permission of the Master. It cargo is 
carried in such spaces , the side scuttles and dead 
light shall be closed and locked before the cargo is 
shipped . No side scuttle shall be fitted in a posi 
tion so that its sill is below the line drawn parallel 
to the freeboard deck at side and having its lowest 
point 2 .5 % of the treadil of the ship above the load 
vater line or 500 mm , whichever is the greater dis 
tance . Side scuttles fitted above the freeboard deck 
in superstructures fitted with efficient and perma 
nently attached doors shall have hinged deadlights , 
In other enclosed spaces side scuttles and windows 
may be poviled with portable de dlight plugs or 
shutters of efficient construction . Side scuttles, to 
gether with the glasscs if fitted and deadlight, shall 
be of substantial and approved construction , 


( 2 ) Covers of manholes on tank tops shall be 
of steel, and where no ceiling is provided in cargo 
spaccs the covers and their fittings are to be effec 
tively protected against damage . Where cargo is 
intended to be discharged by grabs the inner hottom 
plating thickness is to be adequately increased and 
shall have a flush surface . Alternatively adequate 
ceiling is to be fitted on the inner bottom . 


16 . Scuppers , sanitary discharges and similar 
oreninge.- -- ( 1 ) Inleis and discharges led through 
the ships shell plating below the freeboard deck 
shall be fitted with efficient and readily accessible 
means for preventing the accidental admission of 
water into the ship . 


water into preventing the cat and readily ace deck 


( 3 ) Amole air and drainage holes shall be pro 
vided in all non -water -tight: members of the struc 
ture . . 


(2 ) The number of such discharges shall be re 
duced to a minimum either by making cach dis 
charge serve far as many as possible of the sanitary 
and other pipes or in any other satisfactory manner. 
Lead or other hcat sensitive matcrial shall not be 
used for pipes fitted outboard of shell valves in 
inlcis or discharges or in any other pluce where the 
deterioration of such pipo in the event of fire would 
give rise to danger of flooding. 


( 4 ) Oil tight cofferdams shall be provided in the 
double bottom so as to separate the compartment 
for oil fuel and lubricating oil from each other and 
from tanks carrying fresh water, 


( 5 ) Striking plates of adeguate thickness or 
other suitable arrangements shall be provided under 
sounding pipes to prevent injury to the ships bottom 
plating by the striking of the sounding rod . 


( 3) Each discharge led through the shell plating 
from spaces below the freeboard deck not being 
discharges in connection with machinery shall be 
provided with either : - - 


14 . Ononing in shell plating below the freeboard 
deck . - - ( 1 ) The number of side scuttles, scunners , 
sanitary discharges and other openings in the shell 
plating helow the free board deck shall he minimum 
comnatible with the design and the proper working 
of the ship . 


( a ) One automatic non -return valve fitted with 

a positive means by which it can always 
be closed from a readily accessible position 
above the freeboard deck and with an 
indicator at the position to show whether 
the valve is open or closed ; or 


( 2 ) The arrangement for closing of any opening 
in the shell plating shall be consistent with the in 
tended purposes and shall be such as to ensure water 
tightness, 


(b ) Two automatic non - return valves, the up 

per of which is so situated above the ship s 
deepest load water linc as to be always 
accessible for examination under service 
condition and is of a horizontal balanced 
type which is normally closed . 


19. Stabilityed on its comthe inclining a Surveyor 
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( 4 ) Discharge pipes led through the shell plating 

17 . Weather decks, - - The free board deck or 
from within superstructures and deck houses fitted the deck above the freeboard deck shall be the 
with hinged steel doors and gaskets and permanently weather tight. All openings in the exposed weather 
attached to the bulkheads shall be fitted with an deck shall have coamings of adequate height and 
automatic non - return valve with a pasitive mans strength and shall be provided with cllicient and 
of closing it from above the freeboard deck . Where rapid means of closings so as to make the openings 
the vertical distance from the summer load watcr weathertight. 
line to the inboard end of the discharge pipe ex 

18 . Openings in Weather Deck . - Corners of 
ceeds 0 .01 L . the discharge may have two auto 

openings in weather decks shall be well rounded . 
matic non - return valves without positive means of 

The radius shall not be less than 150 mm . Except 
closing, provided that the inboard valve is always 

in the case of elliptical or parabolical corners insert 
accessible for cxamination under service conditions, 

plates shall be provided at the corner of heatch 
The Central Government may excmpt any ship from 

ocning. All circular holes cut in the deck should 
the provision of the positive means of closing where 

11ave their edges reinforced by a flat bar welded to 
the vertical distance exceeds 0 . 02 L . 

the edge . Edges of coamings shall be suitably re 
( 5 ) In machinery spaces which are manned , 

inforced 
main and auxiliary sea inlets and discharges in con 

19. Stability of Cargo Ships -- - Every cargo ship 
nection with the operation of machinery may be 

shall be inclincd on its completion and the elements 
controlled locally . The control shall be readily of stability determined . The inclining experiment 
accessible and shall be provided with indicators 

shall be carried out in the presence of a Surveyor 
showing whether the valves are open or closed . appointed under the Act unless decided otherwise 

by the Director General, The Surveyor shall satisfy 
(6 ) Scuppers and discharges originating at any 

himself that the experiment is carried in such a 
level and penetrating the shell more than 450 mm . 

manner and under such conditions as will give 
below the freeboard deck or less than 600 mm . 

reliable results and shall also take such steps as 
above the summer load water line shall be provided 

are necessary to satisfy himself as to the accuracy 
wih a non -return valve at the shell . This valvo un 

of the stability information derived there-from , 
less required by sub -rule ( 3 ) and ( 4 ) may be 
omitted if the piping is of substantial thickness. 

20 . Stability of Modified existing ships. Where 

extensive alterations and modifications are made 
( 7 ) Any valve fitted in compliance with the re 

to an existing ship , inclining experiment shall be car 
quirements of this rule which is a geared valve or 

ried out and the elements of stability re-determined . 
the lower of the two non - geared valves shall be 
secured to the ship s shell plating . 

21. Exemption from inclining Test . — The Direc 

tor General may allow the inclining test of an indi 
(8 ) All cocks and valves fitted below the free 

vidual ship to be dispensed with provided basic 
board deck the failure of which may affect the sub 

stability data are available from the inclining test 
division of the ship , shall be made of steel bronze of a sister ship and that the stability information 
or other equally efficient material. Ordinary cast 

can be obtained from such basic data . 
iron shall not be used for such fittings . 

22 . Updating of stability information . The sta 
( 9 ) Main and auxiliary inlets and discharges con bility information shall be kept upto date. 
nected with machinery shall be fitted with readily 
accessible cocks or valves between the pipes and 

23 . Stability data - The owner of every ship 

shall provide for the guidance of the Master of the 
shell plating or between the pipes and a fabricated 

ship , inforination 
box attached to the shell plating. All such valves 

relating to the stability , loading 
or cocks attached to such inlets or discharges and 

and ballasting of the ship 
all fittings outboard thercof shall be made of steel, 24 . Stability booklet. The information shall be 
brozne or other suitable ductile material. If made in the form of a booklet and shall comply with the 
of steel such cocks and valves shall be protected provisions of the third Schedule ; 
against corrosion . 

25 . Damage Control Plan . In every ship there 
(10 ) Discharge pipes led through the shell plating shall be permanently exhibited , for the information 
below the margin line of any ship of classes VIII of the Officer -in -charge of the ship , plans showing 
to XI shall not be fitted in direct line between the clearly for each deck and hold the boundaries of 
outboard opening and the connection with the deck , water tight compartments , the openings therein with 
water closets or other similar fittings but shall be the means of closure and position of the controls and 
arranged with bends or elbows of substantial metal the arrangements for the correction of any list due to 
other than cast iron or lead . 

flooding 
( 11 ) All discharge pipe led through the shell 

PART II 
plating below the freeboard deck and the valves , 

CHAPTER 2 
relating thereto shall be protected from damage . 

26 . Fire Protection . -- Every ship of Class VIII and 
(12 ) Valves cocks, discharge pipes and other 

IX of 500 tons gross and above other than tankers 
similar fittings connected to the shell plating below 

shall comply with the following : 
the freeboard deck shall have be heads of their 27 . Courrciinn ---- ( 1 ) The Hull, superstructure , 
fastenings out side the shell plating which shall be structural bulkheads decks and deckhouses shall be 
either counter sunk or cup headed . 

constructed of steel. 


pipes and a fabricand 


or cockached to the shell 
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( 3 ) Materials easily rendered inefiec .ive by heat 
shall not be used for overooaia scuppers , sanılary dis 
charges and other outlets wluca are close to the watcr 
line the failure of which in the event o . pre would give 
rise to danger of flooding . 


( 4 ) Cellulose -nitrale film 
cinematograph installations. 


shall not be used in 
. 


( 5 ) All waste receptacles shall be constructed of 
non - combustible materials withiout openings in the 
sides and botiom . 


( 6 ) Where gasecus fuel is used for domestic pur 
poses the arrangements , storage , dis .ribution and 
utilisation of the fuel shall be such that , having regard 
to the risk of fire and explosion which the use of 
such fuel may entail the safety of the ship and the 
persons on board is preserved . 


( 2 ) The crowns and casings of machinery spaces 
of category A shali be of steel adequately insuiaied 
and spenings therein shall be suitably arranged and 
protec .ed o prevent the spread of tire. 

28 . Bulkheads within accommodation and service 
space . ( 1 ) The boundary bulkheads of any control 
room and the bulkheads separating a galley, paint 
room , lamp room or boatswain s store from an accom 
modat. on space shall be cons. ructed of steel or other 
equivalent material. 

( 2 ) Corridor bulkheads serving control stations 
shall be constructed of steel or other equally efficient 
material. 

( 3 ) Corridor bulkheads serving accommodation 
spaces shall be of BO integriiy . 

( 4 ) All bulkheads required to be of " B " cliss 
divisions shall extend from deck to deck and to the 
shell or other boundaries , unless continuous 6 * class 
ceilings and or linings are fitted on both sides of the 
bulkhead in which case the bulkhead may terminale at 
the continuous lining or ceiling. 

( 5 ) Al exposed surfaces of ceilings in accommo 
dation and service spaces and control stations and all 
exposed surfaces in corridor and stairway enclosures 
and surfaces including grounds in concealed and in 
accessible spaces in accommcdation and service spaces 
and control station shall be of a type which will not 
readily ignite. 

29 . Doors in fire resisting divisions. - - ( 1 ) Doors 
shall be equivalent in resisting fire as far as practicable 
to the division in which they are fitted . Doors and 
door frames in A Class divisions shall be cons ruc 
ted of steel. Doors in B Class divisions shall be non 
combustible . Doors fitted in boundary bulkheads of 
machinery spaces of category A shall be reasonably 
gas-tight and self -closing . 

( 2 ) Doors required to be self- closing shall not be 
fitted with hold -back hooks. Hold -back arrangements 
fi ted with remote release fittings of the fail- safe type 
may however, be used . 

( 3 ) Ventilation openings may be permitted in and 
under the doors in corridor bulkheads except that 
such openings are not permitted in and under stairway 
enclosure doors. The opening shall be provided only 
in the lower half of the door. Where such opening 
is in or under a door the total net ar ? a of such 
opening or openings shall not exceed 0 .05 sa .m . When 
such opening is cut in a door it shall be fitted with 
a grilla made of non -combustible material. 

( 4 ) Water tight doors shall not be insulated . 

30 . Miscellaneous Items. - ( 1 ) Paints and 
varnishes and other surface finishes used on exposed 
interior surfaces shall not be of a nature as would 
offer an undue fire hazard and shall not be capable 
of -producing excessiva quantities of smoke. . 

( 2 ) Pines intended to convev oil or other com 
bustible liquids shall be of steel or oʻher anproved 
material. The use of flexible pices may however , be 
permitted in position where the Central Government 
is satisfied that they are necessary . 
682 GI/86 _ 7 


31 . Arrangements in Machinery Spaces .- ( 1) In 
every ship the sky -lights to Spaces containing main 
propu sion machinery or oil fired boilers or auxiliary 
internal combustion ype machinery of a total power 
of 750 KW or over shall be canable of being closed 
and where pracʻicable , opened from cusside the spaces 
in the event of fire . When they contain glass panels, 
such panels shall be of fire resistirg construction fited 
with wire re- inforced glass and shall have external 
permanently attached shutters of steel or other 
equivalent material. 

( 2 ) Windows shall not be fitted in engine casings 
except where the Central Government is satisfied that 
they are necessary and will not consti ute a fire 
hazard . Where such windows are fitted they shall be 
non - opening and of fire resisting construction with 
wire re-inforced glass and shall have permanently 
attached ex ernal shutters of steel or other equivalent 
material. 

32 . Stairways and Lift Trunh : in Accommodation 
service spaces and Control Stations. All Stairways 
shall be of steel frame construction excep : where the 
Central Government may sanction the use of other 
equivalent material. 

( 2 ) Stairways which penetrate only a si - gle erk 
shall be protected at least ar on level hy B - O 
class divisions and self closing doors . Lifts which 
penetrate only a single deck sha11 b , currnunded by 
A - O class divisions with steel doors at both levels. 
Stairways and lift trunks which one rrte more than 

one deck shall be surrounded by at least A - O clas ; 
. divisions and protected by self closing doors at all 
levels . 

( 3 ) In every ship having accommodation for 12 
persons or less where there are at least two escapes 
· direct to the onen deck at every accommodation level, , 

The Central Government may allow the fitting of 
‘ B - O divisions instead of A - O divisions. 

33 . Means of Escane . - ( 1 ) Sto rwav : and ladders 
shall be arranged so as to provide ready means of 
escane to the onen deck and to "he lifeboats and 
liferafts from all accomm datinn snares and spaces 
in which the crew are normally employed . For this 
purnose the requirements of the following sub - rules. 
shall be complied with 
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35 . Construction .- ( 1 ) The hull supersiructure , 
structural bulkheads, decks and deck hours shall be 
constructed of steel . 


The Central Government iliay exeinpt any ship from 
the compliance of this rule . 


( 2 ) The crowns and casings of machinery spaces 
shall be of sicel and the openings therein shall be 
suitably arranged and protected to prevent the spread 
of fire . 


( 3 ) The bulkheads oi galieys, paint-rooms, lamp 
rooms, boatswain s stores , emersercy generator room 
if any , separating accommodation spaces shall be 
cons.ructed of steel or other squivalent material. 


( 4 ) Deck covering wiiniil accommodation spaces 
on the deck forming the crowns of machinery and 
cargo spaces shall be of a yue wilich shall not readily 
ignite . 


( 5 ) Interior stairways below the weather - deck shall 
be of steel or other suitabla inaterial. 


(6 ) In accommodation spaces the corridor bulk 
heads shall be of steci or be con : tructed of B class 
panels . 


( 2 ) ( a ) At all levels of accommodation there shall 
be provided at least two widely scparated means of 
escape from each restricted space or groups of spaces, 

(b ) (i) Below the weather deck the main means 
of escape shall be a stairway and the second escape 
may be a trunk or a stairway . 

( ii ) Above the weather deck the means of 
escape shall be stairways or doors to open deck or a 
combination thereof. 

( c ) The Central Government may exempt any ship 
from the compliance of this rule . 

( d ) Dead -end corridors having a length of more 
than 7 metres sha l not be fitted . 

(e ) The width and continuity of the means of 
escape shall be adequate . 

( f ) Two means of access to or egress from Radio 
telegraph stations shall be provided if the station has 
no direct access to the open deck . One of these may 
be a side- scuttle or window of suficient size to provide 
an emergency escape to the satisfaction of the Central 
Government. 

( 3 ) ( a ) Two means of escape shall be provided 
from each machinery scape of category A . The 
arrangement shall comply with one of the following : 
(i) Two sets of steel ladders as widely separated 

as possible leading to doors in the upper 
part of the space similarly separated and 
froin which access is provided to the open 
deck . One of these ladders shall provide 
continuous fire shelter from the lower part 
of the space to a safe position outside the 
space . The Central Government may dis 
.pense with the shelter if a safe escape route 
in the lower part of the space is provided . 
This shelter shall be of steel insulated wliere 
necessary and shall be provided with self 
closing steel door at the lower end ; or 
One steel ladder leading to a door on the 
upper part of the place from which access 
is provided to the open dock and in addi 
tion in the lower part of the space and in 
a position well separated from the ladder 
referred to above a steel door capable of 
being operated from each side and which 
provides access to a safe escape route from 
the lower part of the space to the open 
deck , Provided that in any ship of less than 
1000 tons gross the Central Government 
may dispense with one of the means of es 
cape having regard to the dimension and 

disposition of the upper part of the space . 
(4 ) From machinery spaces other than nf category 
A escare routes shall be provided to the satisfaction 
of the surveyor, having regard to the natuire and loca 
tion of the space and the persons normally employed 
in that space . 


( 7 ) Paints , varnistics and similar preparations 
liaving a nitro - cellulose or cilier highly inflammable 
lase shall not be used in accommodation and 
machinery spaces . 


( 8 ) Pipes intended to convey oil or other com 
bustible liquids shall be of steel or other approved 
material. The use of flexible pipes may however , be 
permitted in positions where the Central Governinent 
is satisfied ihat they are necessary . 


( 9 ) Materials easily rendered ineffective by heat 
shall not be fitted for over -board scuppers , sanitary 
discharges or other outlets which are close to the 
wa er line the fa lure of which in the event of fire 
would give rise to danger of flooding . 


( 10 ) AN sie rece ; tacles shall be constructed of 
non - combustible material without openings in the sides 
and bottom . 
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( 11) Where gaseous fuel is used for domestic pur 
poses the arrangements, storage , distribution and utili 
cation of the fuel shall be such that having regard to 
the risic of fire and explosion which the use of the 
sich fiel may cnail the safety of the ship and the 
persons on board is preserved . 


34 Ships of Class VIII and X less than 500 tons 
and shins of class X , XI and XII. Every shin of class 
VIT and IX nf less than 500 tons all ships of Class 
X YI and XII other than tankers shall comply with 
the rules 35 to 38 . hoth inclusive . 


36 . Arrangemen s in machinery spaces.--- ( 1 ) In 
every ship the sky lights to spaces containing main 
pronulsion machinary or oil fired hoilers or auxiliary 
internal combustion tv :ne machinery of a total power 
of 750 KW ne over all be canable of being closed 
and here practicabic orened from outside the spaces 
in the even of üre hen cher coniain glass panels , 
Sinh nane !" shall le of aro terring construction fitted 
with wire reinforced glass and shall have external, 
permanently attac ind shutters of steel or other 
equivalent material. 
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( 2 ) Windows shall not be fitted in cngine casings ( 2 ) Where cargoes otlier than those referred to in 
where such windows arc fitted they shall be 1017 sub - rule ( i) of this which introduce additional fire 
openg and of fire rcsis ing construction with wire hazards are intended to be carried , addicional safety 
re- inforced glass and shall have permanently attached mcusures shall te provided in the satisfaction of the 
external shutters of sicel or other equivalent niaterial. Central Government. 
The Central Government may cxcmpt any ship from 
the requircntents of this rule . 

( 3 ) Combination carriers shall not carry solid 

cargoes unless all cargo tanks are empty of oil and 
37. Means of stopping Machinery , sliutting off oil 

cerificd gasfrce or unless , the Central Government is 
fucl and closing of openings. - ( 1 ) Means shall be satisfied with the arrangements provided . 
provided for stopping ventilating fans serving machi 
ncry and cargo spaces and for closing all doorways, 40 . Construction of lankers.-- - ( 1 ) The hull , super 
Ventilators , in the spaces around funnels and other 

structure , Structural bulkheads, decks and houses shall 
openings to such spaces. These meanis stall be capable 

be constructed on stcel or o her cquivalent materials 
of being operated from outsicle such spaces in case except that the crowns and casings of machinery 
of fire . 

spaces of category A and the extcrior boundary of 

super -structures and deck houses which are required 
(2 ) Machinery diiving forced and induced draft 

io bc insula ed to A60 standard shall be constructed 
fans, oil ſuel transfer pumps , oil fuel unit pumps and 

of stecl. 
other similar fuel pumps shall be fitted with remote 
controls situated outside the space concerned so that 

( 2 ) Coffer-dams shall be provided at the forward 
they shall be stopped in the cvent of & fire arising 

and all cud of all cargo spaces , Cotſerdams are to be 
in the space in which thcy are located . 

alleast 760 mm , in length and are to cover the whole 
( 3 ) Every oil ſuel suc :ion ripc from a storage 

area of the end bulkhead of the cargo spaces. 
settling or daily service tank situated above the double 
bottom shall be fiticd with a cock capable of being 

( 3 ) Pumps rooms or warcr ballast spaces may be 
closed from ouis de the space concurned in the event 

Eited in lieu of a colordam , Alternatively an oil fuel 
of a fire arising in the space in which such tanks 

bunker nay be fitted provided the bulkhead between 
are situated . In the case of deep lanks situated in 

the bunker and the cargo tank is of fully welded 
any shaft or pipe tunnel the valves on tho tank shall 

construction . 
be litted but control in the event of fire may be effec 

ted by means of an additional valve on the pipeline ( 4 ) Access to collerdams, pump rooms or other 
· or lines outside he tunnel of tuinels . 

tank spaces shall be from the open deck . A coferdam 

shall be arranged betwcon cargo oil tanks and ac 
38 . Means of Escape .-- - ( 1 ) in and from all crew commodation Spaces or between cargo lank and 
and passenger spaces and sacos in which crew are spaces containing electrical cquipments. 
normally cmployed other than machinery spaces , 
stairways and ladders shall be arranged so as to pro 

( 5 ) Passages or tunnels passing through or ad 
vide ready means of escape to the lifeboat cinbarka jacent to a cargo oil tanks and not separated from 
tion deck . 

it by cofferdams shall be provided with mechanical 
( 2 ) In machinery spaces , two means of escape , ons 

ventilation and any access is to be from the open 

deck . 
of which may be a watertight door shall be provided 
from cach engine rooms, shaft tunnel and bojler room . 

(6 ) Where clop tanks are fitted , they shall be sur 
In machinery spaces where no watertight door is 

rounded by cofferdams capable of being flooded except 
available the two means of escape shall be formed 

whers such adjacent spaces are used as pump rooms, 
by two sets of steel ladders as widely separated as 
possible lcading to doors in the casing similarly sepa 

fuel anks, cargo oil lank or water ballast tanks , 
rated and from which access is provided to the 41. Accommodation 
embarkation deck . 

service and machinery 

spaces .-- - ( 1 ) The accommodation spaces, control 
The Central Governmcat may cxempt any ship from 

stations , cargo control stations , service Spaces and 
the requirements of this arile provided it shall not 

machinery spaces of Category A shall be positioned 
be more than 2000 tons gross . 

aft of but not over any cargo íanks, slop tanks, cargo 
pump roons and cargo cofferdams. The lower portion 

of a cargo pump room may be recessed into a machi 
PART II 

nery space of Category A provided the deck head is 

not morc than one third the moulded depth above 
CHAPTER 3 

the keel. In ships of less than 25 ,000 tons dead -weight 
SPACIAL REQUIREMENTS FOR TANKERS 

the Central Governinent may permit recesses in excess 

of the above but in no casc more than one half of 
39. Application ( 1 ) This part applies to all the moulded depth above the keel. 
tankers and combination carriers of 500 tons and 
above which carry petroleuni products having a flash ( 2 ) Where the fiting of a navigational position 
point of not more t11311 60°C ( 140°F ) and whose above the cargo tank area is necessary it shall he for 
Rcid Vapour Pressure is below that of a mospheric navigational purposes only and shall be separated 
pressure , and other liquid products having a similar from the cargo tank deck by means of an open space 
fire liazards . 

with a height of atleast 2 metres . 
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( 3 ) Mach . iiery Spaces Ourman thuse of Caie 
gory A suall no ww Lilu.led iviward or al caigu 
and stop tanks, cargo fim ruuis and conerdams 
unless suitacle uiru Carnishweddig arrangeiken . s are 
provided . 

42 . Piecautions against spills. Means shall be 
provided to beup GC spila . airne froin accommoda 
tion and se . vice Spados . Fui th urpose a peimi 
nent continuous Cudaing of a suuiaslc leigut extend 
ing from side to silnús proded . Where loading 
is at the stern , Saltanie provis.on shall be made fur 
containing deck spills . 

43 . Exierior boldnes vi vuge structures and 
deck houses. lv CXCIICI Dcundaries we suc sirac 
tures and deck ouso Inclui: g a . comincdacion an 
service spacus , 40 .180 ) Savons uid caigo control 
stations and any ove - iunging dick with supports 
such spaces shall be insulatca 10 A60 sianid . Id for 
the whole of the portio : vica faces the cargo oil 
tanks and for 3 1 . ait of the font boudaric :, In 
the case of the s. des or the super strucl11ers anu 
deck houses aft ci te abo . c limits , such insulation 
shall be carried to 5 .12h heigh du may be recrived 
by the Central Governneal. 

The external bulkcaus and overhanging decks of 
the wheel house ideed no : te fitted with such insula 
tion . 

44 . Doors and sid . Scuttles.- - ( 1) In the exleidr 
boundary bulkheads facig cargo oi! ta ::ks of super 
structures and deva louses including acccrnodation 
and service space. , ihe following provisions, shall te 
made . 

(a ) No doon sall be permitted in such boun 

dory excep : iha ! doors of those spaces no ! 
having access to accommodation and service 
spaces such as cargo control station , provi 
sion 100,7 , may be permitted by the Central 
Goveriunoni. Where such doors are filed , 
the internal boundaries of the space shall 

bo insulied to A60 standard . 
( b ) Side scutlles and windows shall te of a 

11on -opening tyre ( ind) . Whicel house 
windows may lioweve : be of the opening 

type . 
( c ) Windows shall not be filled in ile first tier 

of suck superst uctures and deck louses 02 
the upper deck an1 sile scuttles fitted in 
sich utier shall be lied internally with 
i.iside daclignt of steel or other cquia en : 

material. 
(d ) Side scules and windows filted in tiers 

above ilic first tier stall eithir be fitted 
internally with pononently attached coves 
of steel c . b : provide ! vitt portable covers 
of steci wcich shall be slowed withia the 

space liey ara intended to serve . 
(2 ) The proviisa of su - rile ( 1) shall apply to 
the exterior bol !ry hulkleads at the sides of the 
superstructures and ceck houses ir cluding accommoda 
tion and “ ervics race ; or a caten . c of 5 1 . ire 
sured hori ontally and paralel to the mid e I n o 
the shi fon !19 exterior boundary bulkhead facing 
the cargo oil tanks, 


45 . Separation of Cargo pump rooms from machi 
nery spaces Category A . ( 1 ) . bulkheads and decks 
separating cargo p inp roons and machinery traces 
of Catego . y A shall be " A class and shall bave o .) 
penetracions which are less that AO class or equiva 
lent in all respects , other than cargo pump shaft 
glands and similar glanded penetrations. 

(2 ) Windows and side scuttles shall not be fitted 
in internal or external boundary bulkheads or decks 
of machiñcry spaces of cargo pump rooms including 
sky lights of such spaces except that such windows 
and side scuttle ; may be fitted in a bulkhead between 
inachinery space ; oi Category A and a control roo . 11 
and boundaiies of such a spacc . Sky lights to m : chi 
nery spaces of Category A ani cargo punips rooms 
shall be capable of being closed upon from outsid : 
the spaces which they sorve . 

45. Separation oi accommodation spaces and ser 
vice spaces from machinery spaces of category A and 
cargo pump rooms ( 1 ) Bulk - heads and decks 
forming divisions separating machinery spaces of 
Category A anl cargo pump rvom including their 
trunks respectively from the accommodalion and 
service spaces shall be of A60 standard. 

( 2 ) No windows shall be fitted in the bulklicads 
out permanent approved gas tight enclosures fou 
illuminating the pump rooms may he inserted in the 
bulk -head ; or vided they are of adequate strength 
and maintain the irrcgrity and 23 ; rightness of the 
Falkheads as an A Clas ; Jivision . 

( 3 ) Control stations shall be separated from ad a 
cent enclosed spaces by means of A class bulkheads 
and decks. 

(4 ) Casing doors in machinery space , of Categ ry 
A chall be sel closing. 

(5 ) The interior surfaces of insulation of the 
boundaries of machinery spaces of Category A shall 
be impervious to oil and oil vapours. 

47 . Eulkheads within accummodation , service 
Spares and control stations. - ( 1 ) All bulkheads 
within accommodation spaces , service spaces and 
control ststions which are not required to be cither 
A class divisions or B class divisions shall be of C 
class divisions . 

(2 ) Corridor bulkheads including doors sholl 
unlesi required by those rule : shall be of A class 
divi ions, shall be of B class divisions of BO standard . 

(3 ) Whers caninuous B class division , ceilings 
and linings are fitted on both sides of the bulkheads, 
the bulklieads shall be terminated at the ceiling or 
lining . Doors of cabins and public spaces in such 
tulkheads may have a louvre in the lower half. 

(4 ) Where coutinuous ceiling or lining is fitted 
close fitting draught steps shall be fitted spaced not 
more than 14 m . apart . 

(5 ) Ceilings , linings, bulkheads und insulation 
except for insulation in refrigerateri compartments 
sholl be of incombustible material. 

(6 ) The frames including grounds and joint pieces 
of bulkheads, linings, ceilings and draught steps shall 
be of non - combustiblo material. 
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( 7) All exposer surfaces in Curridocrs and stair 
ways and surfaces inconcealed or inaccessible Spaces 

all have low flame sprea :i characieristics . 


. . ( 8 ) Bulkheads, linings and ceilings may have 
combustible veneer, provided that such veneer does 

not exceed 2 mm . within any such space except 
... corridoors, stairways and control staticns where it 
shall not exceed 1 .5 mm . 

(9 ) Paints , Varnishes and other finishes used on 
exposed interior surtaces shall not be of a nature 
as to offer undue fire hazards and shall not be 
capable of producing excessiva quantities of smoke 
and other toxic properties . 


Clicumulaticant capacitilation of a saf 


( 10 ) Primary deck covering shall be of a type 
which will not readily ignite . . 

48. Stairways.- - ) Stairways within accoipmcda 
tion spaces which penetrate only a single deck shall 
be protected atleast at one level by A or B class 
division and self- closing door so as to limit the rapid 
spread fire from one deck to another. 

( 2 ) Stairways and lift trunks which penctrate 
more than a single deck shall be enclosed by A 
class divisions and protected by self- closing steel 
doors at all levels. Self- closing doors shall not be 
fitted with hold -back books . Hold back hooks fitted 
with remote release fittings of the fail-safe type may 
however be utilised . 


for 


49 . Ventilation ducts . - ( 1 ) Ducts provided for 
ventilation of machinery space of Category A shall 
not in general pass through accommodation and 
service spaces or control stations. The Central Go" . 
ernment may except fron this requirement prov ded 
that 


( 2 ) Ventiliation inlets and outlets to accommoda 
tion and service spaces, control stations ard za :hi 
nery spaces and any other openings in the boun 
darics of worstructirc : an . deck -louses includiag 
such spaccs sia ?; p t107cd as far alt as is practi 
cahle taking into account stern cargo handling 
facilities. 

51. Pump room ventilation ..--- Cargo puinp rocms 
shall be mechanically ventilated and discharges from 
the exhaust fans shall be led to a safe place on the 
open deck . The ventilation of these rooms shall 
have sufficient capacity to ininimise the possibilty of 
accumulation of Hammable vapours. The number of 
changes of air shall be at least 20 tinies per hour 
based upon the gross volums of the spice. Tlie 
air ducts shall be arranged to permit extraction from 
the vicinity of Wilges and immediately above floors 
or bottom longitudinals . The ventilation arrangement 
shall be of the suction type. 

52. Cargo Tank Venting Arrangeinents .- ( 1 ) 
Cargo tank venting arrangements shall be designed 
to provide 
( a ) Pressurelvacijum release of small volumes 

of air vapour mixtures dưing normal 

voyage period ; and 
(b ) Venting of large volume of vacour air 

mixtures during cargo loading or d scharge 

and gas freeing operation . 
( 2 ) The pressure vacuum system shall be separa 
ted or combined with the venjing syster . Vening 
system shall be designed to allow free flow of air 
vapour at maximum designed loading or discharge 
rate . For this purpose the out flow area shal be 
one and quarter times that of the largest inletpire . 
Means shall be provided to prevent excessive pre 
sure or vacuum during ballasting or cargo handling 
operations. 

( 3 ) Ven s or pressure vacuum relief outlet piyes 
se ving different tanks may be combined a d led to 
a common main or be independent. Where the are 
combined suitable shut off arrangemen s shall be . 
provided between the main and each tank . 

(4 ) Pressure vacuum release valves shall be set 
to a pressure of 0 .2 Kg. ſcma above atmosheric and 
a vacuum of not more than 0 .07 Kg./cm2 below 
atmospheric . Vent pipes and where necessory outlet 
from pressure vacuum relief valves shall be provided 
with readily renewable wire gauge or sa ety teni s 
of an approved type . 

( 5 ) Pressurelvacuum relief valve outlets shall be 
located at a height of not less than 2 . 4 m , above 
the deck and not to be nearer than 9 m . from any 
superstructure erection , air in - take; or non - approved 
electrical installation 

( 6 ) Cargo tank vents shall not be nearer than 
9 m . from any superstructure , deck houses air intake 
or non -approved electrical installation or other sour 
ces of ignition . 
· 53 . Bilge Ballast and other Piping System - (1 ) 
The pumping system in "paces other than cargo oil 
tank spaces shall in addilon to complying with the 
general rcrimma set out in part III of these 
rules, comply with this provisions of this Chapter. 


except from station . common 


( a ) The ducts are consçrucied of steel and are 

insulated to A 60 standard ; or 


(b ) The ducts are constructed of steel and are 

fitted with an automatic fire damyer close 
to the boundary penetrated and are insula 
ted to A60 standard iroin the machinery of 
Category A 10 a point atleast 5m .. beyond 

the fire damper . 
( 2 ) Duct provided for ventilation of accommoda 
tion and service spaces or control stations shall not 
in general pass througir machinery spaces of Cat goiy 
A The Central Government inay exempt from this 
requirement provided that the ducts are constructed 
of steel and an automnatic fire dampor is fitied close 
to the boundary penetrated . 

50 . Ventiliation Arrangements .- ( 1 ) The arrange 
* ments and positioning of openings in the cargo taik 
deck from which gas emissions can occur shall be 
such as to minimise the possibility of gas being 
admitted to enclosed spaces containing a source of 
ignition or collecting in the vicinity of deck machi. 
nery and equipment which may constitute an igni . 
tion hazard . In every case the height of the outlet 
above the deck and the discharge veloci y of s 
shall be considered in deteririr : tha distance of 
any ontlet from any deck -liouscopeung or source 
of ignition . 
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( 2 ) A separate power pump shall be fitted in a 57 . Protection of Cargo Tank Deck Area . A 
suitable compartment forward of the cargo tank fixed deck froth system and fixed ine: t gas system 
spaces to dcal with Vilge drainage watcr , ballast and shall be installed for the protection of Corgo WWE 
oil fucl pưimping arrangements at the forward end. deck area and cargo tanks respectively in accordance 
( 3 ) Where deep 

with the requirements of the Merchant Shipping 
coflerdams can be filled with 

(Fire Appliances) Rules, 1969. The Central Gov 
water ballast, the ballast pump in the main cngine 

ernment may empt any tanker of less than 
room may be used for draining the after cofferdaros 

1 ,00 , 000 tons dead -weight and combiunt on carriors 
provided that the suction is led direct to the pump 

of less than 50 ,000 tons dead. vcight froir the above 
und not an through engine inom sys em . The ballast 

requirements if it appears that such a provision is 
pump in the forward pump room shall be used for 

unnccessary having regard in thic nature and dura 
emptying tlic word coffcrdan . 

tion of voyages on which the vessel is cngaged . 
(4 ) Cofferdams shall not have any direct connec 58. Cargo Punip Rooms.---- Each carro pump 
tions to cargo oil tanks or cargo oil pipe lincs . The room shall be provided with a fixed fire cvinguish 
after cofferdam adjacent to the pump room : if intcn ing system capable of operation from a cadily accs 
ded to be a dry compartmcat may be drained by a sible position outside the pump rooni and CO2 lying 
cargo pump provided suitable isolating arrangements the requirements of the Merchant Shi piu ( Fire 
are made . The forward cofferdain inay he drained Appliances ) Rules, 1969 . 
by the bilge and ballast pump in the forward pump 
room . 

PART II 
(5 ) Cofferdams shall be provided with suitable 

CHAPTER 4 
sounding pipes and air pipes which lead to the open 
deck . The open ends of the air pipes are to be fitted 59 . Bilge Pumping Arrangements.- - ( 1) Every 
with wire gauze diaphragms. Bilge , hullast , oil fuel ship to which these Rules apply shall be p . ovided 
and other pipes connected to the pumps at the end with an efficient pumping plant capable of pumping 
of the ships shall no pass through cargo oil tanks from and draining any water tiglit compartment other 
or shall have any connection with any such tank . than a space permanently appropriated for the 
Similarly cargo oil pipes shall not pass through carriage of fresh water , water ballast 0 oil and for 
ballast or oil fuel tanks or through compartments which other elficleat means of pumping or drainage 
which are external to the cargo handling system . is provided. For this purpose , wind auciic:15 shall 

be provided except in narrow comsartments of the 
54 . Ballast Piping within Cargo handling System . -- 

ends of the ship whero a single may be sullicient . 
Where ballast pipe ; are lcd from clean hollast pumps 

Efficient arrangeinent shall be provided where by 
in the cargo oil pump room and pass through cargo 

water in any waterdight compartinent may find ils 
oil tanks to forward ballast tanks , the pipes shall 

way to the suction pipes . 
be of substantial thickness having welded or heavy 
flanged joint. Such joints shall be kept to a minimum . (2 ) Where the inner bottom plate extends to tric 
Ballast piping is not to be connected to cargo oil ship s side , the bilge suctions shall be led to wells 
piping. 

placed at the wings . Such wells shall be not less than 

0 . 17m a capacity and shall be constructed of steel 
55 . Sleain and exhaust piping . - - ( 1 ) Where heat 

plates. 
ing coils are provided in cargo oil tanks an obscrva 
tion tank shall be provided for the heating coil 

( 3 ) Suitable scupper pipes shall be fitted for 
drains. The tank shall be situated in a well ventilated 

draining tween deck spaces. Care is in he taken to 
and well lighted part of the machinciy space remote 

see that a tween dock of one watertight contat 
from boilers, Spectacle flanges are to be provided in 

ment does not drain into an adjacent watertight 
the main steam and exhaust pipe to be the cargo oil compartment. 
heating system at a suitable position forward of the 

( 4 ) Scupper pipes shall not be led into the machi 
machinery space bulkhead . Pipe lines used for steam 

nery spaces or tunnel from adjacent conpartments . 
ing out and fire extinguishing of oil tanks are to be 

Such scupper pipe may be led to a we!! constructed 
· fitted with a non -return valve and a master valve 

drain tank in the tunnel or machinery space but 
which shall be placed in a readily accessible position . 

close to these spaces . A bilge suction pipe with a 

non - return valve shall be provided from this tank to 
(2 ) In cargo pump rooms the steam temperature 

the bilge main . The air and sounding vine to the 
in te sam pirkic shall not exceed 250 " C and drain 

tank shall be led above the bulkhead deck . Where 
pipes from steam cylinders or pumps shall termi 

onc tank is used for the drainagr nf a mimber of 
nate well above the level of the bilgos . 

compartments, the scupper pipes shall he fitted wit?? 

screwdown non -return valves . 
56 . Slop Tanks. Slop tanks shall be provided 
with an independent venting system and atleast 2 ( 5 ) Drains lod from refrigerated cocos shall he 
portable instruments for gas detection . A completely fitted with liquid sealed traps fitted with non -return 
separate pumping system shall be provided for slop valves if situated in the lower hold and liquid ele 
tanks . Alternatively , the suction and filling arrange traps only from tween decks All Scuffer pipes 
ments for slon tanks are to be provides with spec passing throur refrigerate compartmcts are to be 
tacle flanges or other aoproved means for isolation . suitably insulated . Liquid sealer tops are to he of 
The spaces around slop tanks shall be adequately adequate depth and shall be provided with suitable 
ventilated . 

acess for cleanlog and refilling with brinc . , 
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(6 ) Where the Central Government considers that 
pokvision of drainage would be undesirable , it may 
dispense with such arrangements if it is satisfied that 
the safety of the ship will not thereby be impaired . 


( 4 ) Hand bilge pumps shall be workable from 
above the freeboard deck and shall be so arrang d 

that the bucket and the valves can be withd awn 
, for examination and overhauled from the freehoard 

deck . 


62 . Arrangement of Bilge Pipes.-- (1 ) All pipis 
from bilge pumps for draining cargo or machinery 
spaces shall be entirely distinct from pipes which may 
be used for filling or emptying spaces where water 
or oil is carried . 


60 . Number and Type of Bilge Punips.- - ( 1 ) Every 
ship of Classes VIII to XI shall have at least two 
power bilge pumping units. In ship of less than 
91. 5 metres in length , one of the pumps may be 
driven by the main engine . 

(2 ) Ships of Class XII shall be provided with at 
least one power bilg., pumping unit . 

(3) Sanitary , ballast and general services pumps 
shall be accepted as individual power bilge pumps if 
they are fitted with the necessary connection to the 
bilge pumping system . 


(2 ) All bilge pipes used in or under coal bunkers 
or fuel storage tanks or in boile : cr irachinery 
spaces including spaces in which oil setting tanks or 
oil fuel pumping units are situated shall be of steel 
or other approved material. 


(3 ) Bilge succion pipes shall not be led through 
oil tanks unless the pipes are enclosed in an oil 
right turnkway . Such pipes shall not be led through 
double bottona tanks. 


61. Requirements for Bilge pumps and Bilge Suc 
tions. - ( 1 ) Every bilge pump shall he · self- priming 
unless efficient means of p :iming are provided . Every 
such pump other than a hand pump of the lower 
type and pump provided for the fore or after peak 
compartments shail, whether operated by hand or by 
power, be so arranged as to be capable of drawing 
water from any space requirec to be diained by 
these rules . 


(4 ) Bilge pipes shall be n .ade with flanged joint 
and shall be thoroughly secured in position and pro 
tected where recessary against risk of damage. riffi 
cient expansion joints or bends shall be provided in 
cach line of pipe . 


• 


63. Diameter of Bilge suction Pipes. - ( 1) (a ) The 
diameter of the bilge main shall be calculated accord 
ing to the following formula : 


(2 ) Every power bilge pump shall be capable of 
giving a speed of water of not less than 122 metres 
per minute through the ship s niain bilge pipe . Every 
power bilge puno sliall have a dircci suction from 
the space in which it is situated provided that not 
more than two direct suction shall be required in 
any one space . Wierc two or inore direct suction 
arc provided these shall be a least one on the port 
side and one on the starboard side . Every direct 
Suction in the machinery space shall be of a diameter 
not less than that of the ship s mair: bilge line . 


dn = 1. 68 VL(B + D ) 75mm 
Wiere , dm = theinternal diameter of the Silge nirin in 

millimetres . 
L = the length of the ship in metrc “ . 
B = thie ora? : th of the ship in metres. 
D = themoulde1 depi!! afihe ship in rctres . 


(3) In addilight 


this rule thel suction fromatis 


(b ) The diameter of a branch bilge pipe shall be 
obtained from the following formula : 


( 3 ) In addition to the direct bilge suction or 
suctions required by this rule , there shall be provided 
in the machinery space a direct suction from tle 
main circulating pump, pump installed for circulating 
water through the main condenser main coder Icad 
ing to the lowest drainage level of the machinery 
space and fitted with a non - return valve . The dia 
meter of this direct suction pipe shall be at least 
two - third the diameter of the pump inlet in the case 
of steam ships and of the same diameter as the prico 
inlet in the case of motor ships. Where the main 
circulating pump is not suitable for this purpose , the 
Central Goveritinent may permit the directemer 
gency bilge suction led from the largest available 
independent power driven pump to the lowest drain . 
age level of the machincry space . The carncity of the 
pump co connected shall exceed that of a required 
hilge pump by an amount satisfactory to the Central 
Government. The open and of crichi suctions or 
strainers, if any , attached thereto shall re accessible 
for cleaning . 


db = 2 .15VL (B + D ) 735 
"where , d5 the interni di :mster of the branch bilge 

ution pige in milimetres . 
= the 1227th nathe co 3?rtinent in metre " . 


(2 ) No main bilge suotion pipe shall be less than 
62.5 millimetres in bore and no branch suction pire 
shall be less than 50 millimetres por need be niore 
than 100 milliaiccres. 


(3 ) Bilge suction pipes on ships of X : or XII of 
less than 30 meires in length shall be ro ! IC -s tha i 
32 millimetres in bore . 
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64 . Precautions against Flooding through Eilgo 

PART II 
Pipes. - - In every ship the bilge and tallast p : inpins 
systein be so arranged as to prevent the possibility 

CHAPTER 5 
of water passing from the sea and from water hallast 

ELECTRICAL EQUIPMENT AND 
spaces into cargo and machinery spaces or froin one 
watertight compartinent to another . The buige con 

INSTALLATIONS 
nection to any pump which is providei with suction 

67. General.- - Electrical installations in ships 
from the sea or frcir water hallast spaces shall be 

shall be such that , 
made by means of either a non - return valve or a 
cock which 331 ot be opened at the same linie to 

(i) all auxiliary services necessary for main 
thc bilges and to the sea or to the hilges and water 

taining the ship in normal opeļalional and 
ballast spaces. Valves in bilge distribution boxes 

havitual conditions will be assured without 
shall be of 70n - reun type. To prevent any doc 

recalling to the emergency source of powe : ; 
tank in a ship haring bilge and ballast connections 

( ii ) the services essential for safety could be 
being ipadvertently run up fom the sea when it 

maintained under various emergency condi 
couains cargo nr rumped out th : 1 -18h the bilge pi e 

tions : and 
when it contains wate : ballast, a sy tem of lecku 
valves or wank flanges shall be prov ded lnstructions 

( iii ) the wafety of passengers , crew and ship 
for working of such arrangement shall be cons 

could b , maintained from electrical haza . ds. 
picuously displayed near the valves . 

68 . Main Source of Electrical Power - - ( 1) (a ) 
65 . Bilge Mud Bores and Strum Boxes --- B lge Every ship of classes VIII to XI in which electrical 
suctions in the machinery space shall be led from 

power is the only means of inaintaining the auxil arv 

Services essential for the propulsion or the safe y of 
readily accessible muci boxes placed wherever practi 

the ship , shall be provided with two or Diorc ma n 
cablc above ile level of the working fort of such generator sets . The power of thee sets shall be such 
space. The boxes shall have straight tail pipes 10 . as to ensure the functioning of the services se e red to 
the bilges and the covers secured in suc s a manner 

in clause (i) of rule 6 ? in the event of any one of 
as will perm t them to be readily opened and closed . 

these genctiilor sets hcing 5 ( ped or out of service . 

The generator seis shall be sc located as to ensure 
The suction ends in inold spaces and tunnel wells 

that they do 907 becone in -operative in the event of 
shall be enclosed in sirum toxes having perforations partial flooding of the machinery space through 
approximately 8 millimetros in diameter and the leakage from a damagerl con artment or otherwise . 
combined area of such perforations shall he not less 

(b ) The arrangement of the ship s main source of 
than twice the area of the station pipe end . Strum 

power shall be sucli that the services referred to in 
boxes shall be so arrangert and constructed that thev rulc 67 ( 1 ) can be maintained regardless of the spoed 
can be cleared without breaking any inint of the and di ection of the main propelling engines or 
suction pipe. The distance between the open and of shafling 
the tail pipe and the bottom shall be adequats to ( c ) The generaling plants shall te such as to ensu o 
allow a full flow of water and to facilitate cle ning that with any one generator or its primary source or 

power out of oneration the remaining cencrator( s ) 
66 . Sounding Pipes.-- In every ship to which these shall be capable of providing the clectrical services 
rules apply , l tanks forming part of the struclur ? 

nccc say for starting the main propulsion plant from 

a dead ship condition . Thc cmcrgency generator may 
of the ship and all watertight compar!ments not 

be used for the purpose of starting from a dead shin 
being part of the inachinery space shall be provided 

condition if its capability cither alone or combined 
with efficient arrangement for spurding which shall with that of any other generator is sufficient to provid , 
be protected where necessary against damage . Were at the same time those services requi-cd to be supplied 
such arrang nent consists of sounding pipes, a thick 

under clause ( 1) of rule 67 . 
stcol doubling plate shall be securely fixed helo v ( a ) The main clectric lighting system which sh111 
each sounding pipes and the pipes fre dhoard sh : 11 provido illumination throughout those parts of the 
extend to positions above the ship s freebcard deck 

ships normally accessible to and used by passengers 

or by crew shall be supplied fron ; the main sunrce of 
which shall at 211 times be readily accessible. Sound 

power , 
ing pipes for bilges, cofferdams and doub c bottom 
tanks situated in the machinery space shall extendi 

( b ) The a Tangement of the main lighting shall be 
to the freeboard deck unless the upper ends of the 

such that. a fire or other c . 7lty in the chace con 

taining the main cource of power including trans 
pipes are accussihle in the machinery space in ord 

formers , if any, shall not render the emergency ligh 
nary circumstances and aro furnished with coc s 

ting system in -enerative . 
having parallel plugs and permanently secured hand 

( c ) The arrangement of emergency lighting system 
less so loaded that on heing released they automati 

sh : 11 he much that a fie or other cassialty in the spaces 
cally close the cock . The sounding pipar for hilges containing the emerxency rurce of rower including 
of insulated holds shall be insulated and be not le s transformers, if any shall not render the main sistem 
than 62.5 millimetres la dametor. . 

in -operativo . 
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(3 ) The main switchboar: 1 shall be so placed re 
lative to one generating sialtion that, as far as pracii 
cable, the integrity of the normal supply shall be 
affccted only by a fire ollier casually in one space . 

(4 ) In every ship wliere llic total installed electric 
power of the main generator is in excess of three 
niegawaits, the main buis bars shall be sub -divided 
into atleast two parts which shall normally be con 
nccted by removable links or other ipproved mcans. 

(5 ) As far as practicable the connection of gene 
rators and other duplicated cuipient shall be 
equally dividez! between the parts , 

69 . Emergonicy source of electricai power ships of 
Class VIII and Ships of Class IX of 5000 tons gross 
and above .- ( 1) In ships of Class VIII and Ships of 
Class IX of 5000 tons gross and upwards there shall 
be a self contained cmergcicy source of power located 
above the upper most continuous duck and outside 
machinery castings which shal! lc readily assessible 
from an open deck . The emergericy source of power , 
any transitional source of power and emcrgency switch 
board shall be capablo of functioning in the cvent of 
fire or other casualty causing failure to the main elec 
trical installation . 

( 2 ) The emergency source of power available 
shall be capable of opera ing simultaneously for a 
period of 18 hrs. tlic following services nan :ely : 

(a ) The ship s emergency ligiiung at every Boat 
station on deck and over sides, in all alleyways, star 
ways and exists in the main machinery space and main 
generating sat space including their control positions, 
all control stations, at the sieering gear , towage posi 
tion cf fireman s outfits, any sprinkler pump, emer 
gency fire pump and emergency blige pump if any; 
on the navigating bridge and the chart room ; 

(b ) The ship s gencral alarm ; and 

(c ) The ship s navigation lights if solely electric 
and the day light signalling lamp it operated by the 
main source of electrical power , 

( d ) The ship s internal communication equipment 
which will be required in an emergency . 

(c ) The ship s fire detection and alarn : systemis . 

( 3) In the case of shipswhich are normally engaged 
on voyages of short duration , the Central Government 
may permit provision of crncrgency source of power 
capable of operating services referred to in sub -rule 
(2 ) for such shorter period as it deems fit. 

(4 ) The emergency source of power may be 
either 
(i) an accuinulator ( storage ) battery capable 

of carrying the emergency load without 

re - charging or cxcessive voltage drop ; or 
(ü ) a genera cor driven by a suitable prime niover 

with independent fuel supply and adequato 
starting arrangements , the fuel used shall 

havo a flash point of not than 43°C . 
( 5 ) Tho emergency source of electric power shall 
be so arranged that it can operate efficiently when 
the ship is listed 224 degrees either way and when 
the trim of the ships is 10 degrees from an even kecl. 
682 GI(86 - - 8 


(6 ) Means shall be provided for the periodical 
testing of the cmergency source of power and thic 
temporary source of power which shall include the 
testing of automatic arrangements . 

70 . In ships of Class IX of less than 5000 tons 
gross. - ( 1 ) In ships of Class IX of less than 5000 
tons gross there shall be a self contained einergency 
source of power capable of supplying the iliumini 
tion at the launching station and stowage positions 
of lifeboats and survival crafts. 

( 2 ) The cmergency source of electric power shall 
be adequate for & period of atleast 3 hours . The 
emergency source of power shall comply with the 
requirements of sub -paragraphs (4 ), (5 ) and ( 6 ) of 
rule 69. 

71 . Systems of Supply. — ( 1) Tlie following sys 
tems of supply inay be used : - - 

( a ) Direct Current 

(i) two wire system . 

(ii ) three wire with the middle wire earthed . 
(b ) Alternating Current 
( i) single phase - - two wirc . 
( ii ) three phase - three wire 
(iii ) thrve phase - four wire with the ncutral 

earthed but without hull relurn . 
( 2 ) With parallel system and constant pressure , 
the voltages for both D . C . and A .C . shall not 
exceed . 500 V for generation , power, cooking and 
heating equipment permanently connected to fixed 
wiring : 250 V for lighting, lealers in cabins and 
public rooms and for all other purposes not other 
wise specified . 

72 . Şliore Supply : - ( 1 ) Where arrangements are 
made for the supply of electricity from a source on 
shore a suitable connection box shall be provided 
for receiving the cable: from the shore supply and 
shall be fitted with a circuit breaker or isolating 
switch and fuscs and terminals of adequate size and 
shape to facilitate satisfactory connection being 
made . Permanently fixed cables are to be led from 
the connection box to the main switchboord with a 
linked switch or a circuit breaker at the main 
switchboard . 

(2 ) For three phase shoro supply with earthed 
neutral, an carth terminal is to be provided for 
connecting the hull to the shore carth . 

( 3 ) Every shore connection is to be provided with 
an indication at the main switchboard to show when 
the cable is energized . 

(4 ) Means fire to be provided for checking with 
respect to incomung supply the polarity in the case 
of direct current and phase sequence in the case of 
thrco phase Alternating Current. 

(5 ) A sui-able notice is to be displaved at the 
connection box giving full information on the supply 
system , the normal voltage ( and frequency in the 
case of alternating current) of the ships system and 
procedure for carrying out the connection . 


58 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II - Sec . 3 ( )] 


SWITCHBOARDS, SWITCH GEAR AND 

PROTECTIVE EQUIPMENT 
73 . Switchboards. - ( 1 ) The main and cmergency 
switchboards shall be so arranged as to give easy 
access to back in front without danger to atten 
dants . The space at the rear of the switchboard 
shall not be less than 0 .6 inetres and shall be ode 
quate to permit maintenance work to be carricd 
out. The sides and backs and whero necessary the 
fronts of switclıboards shall be suitably guarded . 
There shall be provided non - conducting mats or 
grantings at the front and back of the sivilclıboard . 
No exposed paits which may liave a voliage between 
conductors or to eorth excceding 250 volts DC. 
OF 55 volts A .C . shall be installed on the face of 
any switchboard or control panel. Pipe lines and 
other fittings shall not be installed directly above 
or in front or behind switchboards , 


two frequeneither 
a 


ss shall 


(2 ) Section and distribution boards shall be 
suitably enclosed unless they are installed in a space 
or compartment to which only authorised persons 
have access . All enclosures shall be constructed of 
or lined with non - inflammable and non -hygroscopic 
material and shall be of robust construction . 

(3 ) All measuring instruments and apparatus 
controlling circuits shall be clearly labelled for 
identification . Every fuse and every circuit breaker 
shall be marked with the full load current which the 
fuse or circuit breaker protects. The lalıls for fusa 
are also to be marked with appropriate sizes of 
fuse element. Other protective devices shall be provi 
ded with suitable labels indicating the appropriate 
settings of these devices . 


76 . Instruments for A . C . Generators.- --( 1 ) Each 
generator being an alternating current generator not 
operated in parallcl shall be provided with one toll 
meter , once irequency ncter one ammeter with an 
ammeter switch to cnable the current in each phase 
to be read or an amneter in each pliase . 

( 2 ) For generators above 50 KVA a Watimeter 
shall be provided . 

( 3) Alternating curren : generators operated in 
parallel shall cach be provided with a watincter and 
an ammeter in cach phase or an ammeter with a 
selector switch for measuring the current in each 
phase . 

(4 ) For parallelling operation , two volimeters 
two frequency meters and a synchronizing device 
comprising either synchroscope and lamps or 
equivalent arrangements shall be connected to the 
bus bars. The other voltnięter and frequency meter 
shall be arranged to enable the voltage and frequency 
of any generator to be mcasured . 

77 . Instrument Scales.- - ( 1 ) The uriper limit of the 
scale of every voltmeler shall be approximately 120 
per cent of the normal voltage of the circuit. The 
normal operating voltage shall be clearly marked . 

(2 ) The upper limnit of the scale of every ammster 
shall be approximately 130 per cent of the norinal 
rating of the circuit in which it is installed . The 
normal full load is to be clearly indicated . 

( 3 ) Ammeters for use with direct current gene . - 
tors and wattmeters for use with alternatiny current 
generators shall be capable of indicating 15 per 
cent reverse current or power respectively . 

(4 ) The secondary windings of instrument trans 
former shall be efficiently earthed . 

78 . Earth Indicators.- - Every insulated distribu - 
tion system shall be provided with earth lamps or 

other means to indicate the state of the insulatica 
· from earth , 

79 . Protection of Installations ( 1 ) Jostallations 
shall be protected against accidental over currents 
including short circuits. The protective devices shall 
he such as will provide complic and co -ordinated 
protection to ensure continuity of survice under 
faulty conditions through discriminative action of the 

protective device and elemination of the fault so as 
: to reduce daniage to the system and hazards of fire . 

( 2 ) Circuit breakers and automatic switches Provi 
ded for overload protection shall have tipping 
characteristics appropriate to the system to be pro 
tec - ed . Fuses shall not be used for overload protec 
tion above 300 amperes but may be used for any 
short circuit protection . Over current releases of 
circuit breakers for generators and for circuits with 
preference tripping shall be capatle of adjustments . 

( 3 ) The breaking capacity of every protectivo 
dovice shall not be less than the maximum valuo cf 
the short circuit current which can flow at the point 
of installation at the instant of contact separation . 
The making capacity of every circuit caker 
switch intended shall be capable of being closed , if 
necessary , on a short circuit shall not be less than 
maximum volne of the short circuit current at the 
point of installation . 


74 . Bus Bars. - Bus bars and their connections 
shall be of copper . All connections shall be mado 
so as to avoid corrosion , Bus bars and their sup 
ports shall be so designed as to withstand the 
mechanical stresses which may arise during short 
circuits . The current iating of cqualizer bus hars and 
switches shall not be less than half the full load 
current of largest generator. 


75. Instrumonts for D . C . Generators.- - ( 1) For 
generators which are not operated in rarallel, at 
least one volt meter and one ammeter shall be provi 
ded for each generator , 

( 2 ) For parallel operation onc ammeter shall 
be provided for cach generator and two voltmeters. 
One voltmeter shall be connected to the bus bars 
and the other shall be capable of measuring the 
voltage of any gencrator. 

( 3 ) For compound wound generators fitted with 
equalizer connections the anmeter shall he connec 
ted to the pole opposite to that connected to the 
series winding oi the generator. For threc wire 
generators, the ammetor shall be located between 
the cqualizer connection and the generator. 

( 4 ) For three wire system supplied by a thro : 
wire generators or ov a balıncing hooster an amuctor 
is to be connected to each outer role of each 
balancing generator and the voltmeter hetween each 
pole of the bus bars and the middle wire . 


Opaline 
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(4 ) Every protective devicc or conductor not 

middle wire, so interlocked with the gene 
intended for short circuit interruption shall be adc 

rator switch or circuit breaker connected to 
quale for the maximun short circuit curent which 

the outers as to operate simultaneously 
can occur at the point of installation having regard 

with them . 
to the time equircd for the short circuit to be 

82 . Essential Services . Where generators are 
Temoved . 

peraiec! in iarrallel and essential niaciunery is clectri 
80 . Protection of Circuits . -- ( 1 ) Short circuit pro cally driven , arrangement are to be made to discon 
tcction shall be provided in each live pole of D . C . necu automatically the excess , non - essential loads 
systein and in cach phase of an A . C . system , Over when the generytors are over loaded . This load shed 
load protection shall be provided in 

ding may be carried out in one or more stages. 
(a ) at least one line or phase in a two wire 83 . Power Transforniers. — The primary circuits of 
D . C . system ; 

power transformers shall be protected against short 

circuit by circuit breakers of uses. Where transformers 
(b ) a single phase A .C . system ; 

are arranged to operate in parallel, means of isola 
(c ) both outer lines in a three wire D . C . lion are to be provided on the secondary windings . 
System ; 

84 . Dis !ribution System . - - 1 ) Multiple pole circuit 
( d ) at least two phases in an insulated three 

breakous or switch and fuses shall be provided for the 
phase A .C . system ; and 

isolation and protection of each inain distribution cir 

cuit. 
(e ) all three phases in an earthed three phase 
A . C . systen . 

(2 ) Hull return shall not be used in any ship for 

power, heat and light, distribution systems. 
(2 ) No fuse or circuit breaker shall he inserlcd 
in an earth conductor . Every switch or circuit 

(3 )(i) in every ship of Classes Vill and IX cle: 
breaker fitied 11 an , systent shall be sich that will 

tric and elcorro -hydraulic steering gear shall be serv 
operate simulianeously in the carihed conductor an 

cd ly two circuits fed from the main switch -board , 
the insulated conductor. 

one of which may pass througir de emergency 

switclıboard if provided . Each circuits shall have ad 
81 . Protection of Generators.-- - ( 1 ) In addition equale capacity for supplying all the motors which are 
to over current proiectio , 1hcre shali be provided normally connected to it and which opcrato sui 
a circuit brcakor for generators not arranged to run tancously aid if transfer arrangemen s are provided 
in parallel. Such circuit breaker shall be arrange : in the steering gear rooin to polmit either circuit 10 
to open all insulated poles Or a multi- role linked supply any nicior or combination ofmotors, the capa 
switch with fuse in each insulated pole . 

city of cach circuit shall be adequate for the most 

severe load condition . The circuits sliall be separat 
(2 ) In the case of generators arranged to run in 

ed as widely as practicably throughout its length both 
parallel there shall be provided a circuit breaker 

vertically and horizontally . Indicators shall be provi 
arranged to open simulianeously all insulated poles . 

ced which will show when the power units of the 
Such circựit breaker shall be providid with 

steering gear are running. Thuse indicators shall be 
instanteneous reverse current protection which shall 

situated in the machinery control room or other ap 
operate at not more than 15 per cent of the ralcd 

proved position and on the navigating bridge . 
current. 

(ii ) The steering gear circuits shall have short cir 
(3 ) In the case of alternating current generators 

cuit protection only . 
there shall be provided a reverse power protection 
with time delay and set within the limits of 2 to 15 (iii ) Where a tixrce pliase supply is used a system 

of alarm shall be provided which will indicate fail 
( 4 ) In case of direct current generators arranged 

ure of any one of the supply phases. Tho alarms shall 

be both audible and visual and situated in a suitable 
to operate in parallel, the following additional provi 
sions shall be inade , namely : 

position on the navigating bridge . 
(i) where an cqualizer connection is in use , ( iv ) In ships of less than 1600 tons gross if the 
the reverse current protection shall be 

auxiliary steerinig gear is not electrically powered or 
provided in the pole opposite to that in 

is powered by electrical motor primarily intended for 
which the series winding is connected ; 

other Services, the main steering gear shall bo fed 

with one circuit from the main switchboard . Where 
( li ) where the generators are compound wound any suchi electrical motor primarily intended for other 
. generators tlierc shall be provided.- - 

Scruces is arranged to power the auxiliary steering 
( a ) an equalizer switch for cach generator , 

gear the requirements of sub -paragraphs ( ii ) and (iii) 
so interlocked that it closes beforc and 

of this rule may be waived if the protection arrange 
opens after the nain contact of the ments are otherwise adequato . 
circuit breakers with which it is associa - . (4 ) If in any ship the power supply for an auto 
ted ; or 

Datic springler system reyniring not less than two 
(b ) a three pole circuit breaker with all poles 

sources of power supply for sea water pumps or com 

pressors and automatic alarnis is electrical it sliall 
operating simultaneously : 

be taken from the main generators sets and from an 
(ii) in the three wire system , there shall be pro emergency source of electric power. One supply shall 

vided a switch in the connection to the takon from the main switchboard and another from 


< cent of full hd set withiverse power genera 
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the emergency switchboard by separate feeders re 
served solely for that purpose , such feeders shall be 
run to a Cuange -over switchi situated near the sprink 
ler unit and in switch shall normally be kept closed 
· to the feeders from the emergency swiichboard , The 
changeover switch shall be clearly marked and no 
other switch shall be fitted in these ſeeders . 


(5 ) Motors are to be prolected individually against, 
overload :ind short circuits . All ligining circuits are 
1o be provided with overload and short circuit pro . 
Leclion . 


85 . Protection of Motors, Pilor Lamps, etc . - Pro 
tection shall be provided for voltınelers, voltage coils 
for measuring instrunients, cartli indicating devices 
and pilot lamps together with the connection Icads . 
The pilot lamp installed as an integral part of 911 
other ien of equipnient necd not be individually 
protected except in the case of pilot lainps, a fault 
in the pilot lamps is likcly to jeopardise the supply 
10 essential equipment . 

86 . Sivitch Gear. - - Circuit breakers and switches 
shall be of the air -break lype. The over releases of 
circuit brcakcrs for generators and ille setting of 
preference tripping relays sliall be adjustable . The 
handles and operating mechanism of switch gear 
shall be so arranged that the hancis of he operator 
cannot accidentally touch live metal paris or be in 
jured through an arc arising from the swiich or cir 
cuit breaker or the rupturing of a fuse . 

87 . Cables, - ( 1) All metal sheathis and armour of 
cables sliall be clectrically continuous and shall be 
earthed. 


( 8 ) Cables installeci in refrigerating spaces shall 
have watertight and inipervious sheath and shall be 
protected against damage i 

( 9 ) Cables fitted in hatlı-rooms, nachinery spa 
ces, galleys, refrigeralcd or other spaces winerc con 
densation of water or other harmful vapours are pre 
sent shall have an inpervious sheathi . 

( 10 ) (a ) Cables for alternating current supplies 
rated in excess of 20 amps and of single core are to 
have armours of non -magnetic malerial. 

(b ) Cables belonging to the same circuit are to be 
installed in the same conduit unies the conduit is 
of non -magnetic material. 

(c ) Two, thrce or four single core cables foiming 
single and three phase circuits are to be in contact 
with cach other as far as possible . 

( d ) Magnetic material and fittings shall be avoid 
cd as far as possible in close proximity with cables , 

88 . General Electrical Precautions. - ( 1) All elec 
trical equipment shall be so constructed and installed 
that there will be no danger of injury t:) any person 
bandling it in the proper manner. Wiere portable elec 
tric lamus, tools or similar cquipment is operated at 
a voltage ji: excess of 55 volts the exposed metal 
parts shall be earthed through a conductor in the sup 
ply cable unicss protection is provided by use of dou 
ble insulation or an isolating transforiner. Where 
clectrical lamps, tools or other apparatus are used 
in damp spaces, adequate provisions shall be made to 
rcduce to a minimum the danger of electric shock . 

(2 ) All electric fittings shall be so arranged as to 
prevent undue rise in temperaiure which would be 
injurious to the electrical wiring or which would re 
sult in a risk of fire . 

( 3) Every ship which is litted with electric or elec 
tro -hydraulic steering gear shall be provided with 
indicators which will show when the power units are 
running Such indicators shall be siluated in suit 
able positions on the navigating bridge and in the 
machinery space or machinery control room . 

(4 ) Distribution systems shall be so arranged that 
the fire in any main zone will no interfere with essen 
tial service in any other inain ſiro zonc . Main and 
emergency feeders passing through any main fire zone 
shall he separated as widely as practicable both hori 
zontally and vertically . 

(5 ) Every electrical space heater forming part of 
the equipment of a ship shall be fixed in position 
and shall be so constructed as to reduce the risk of 
ſire to a minimum . No such heater shall be construc 
ted with an element so exposed that clothing, curta 
ins or other inaterial can be scorched or set on fire 
Hy heat from the element. The installations sliall be so 
arranged as to prevent cxcessive heating af adjacent 
bulkheads or decks. 

(6 ) No clectrical equipment shall be installed in 
spaces where inflammable inixtures are liable to col 
lect, unless it is of a type which will not ignite the 
mixture concerned . 

( 7) In every shin every lighting circuit in a hunker 
of hold shall be provided with an isolating switch 
outside the spaco . 


( 2 ) Where the cables are neither sheathed nor ar 
noured , adequate precautions shall be taken to en 
sure there is no risk of fire in the event of any clectri . 
cal fault. Every electric cable shall be of a flame re 
tareling type. 


(3 ) All clcctrical wiring shall be supported in such 
a manner as to avoid chafing and other inju . y . 

( 4 ) All joints in electrical conductors shall be made 
in suitablc junction boxes cxccpt in the case of low 
voltage communication systems. All such junction 
and outlet luxes shall be so constricted as to pre 
vent the spriad of fire therefrom . 


shmergency let any other will no lo so ar 

rates passing thain liru erfere wined that 


(5 ) The insulation of cables shall be adequate for 
the purpose and location in which the cables xic to 
te used. Under normal conditions the rated opcrai 
ing temperature of the insulating material sliall bo 
atleast 10°C . above the ambient tempera ! ure of the 
space in which the cable is installed . Cables having 
differing temperature ratings are not to be hunched 
together . 


(6 ) Cables exposed to mechanical damage in spa 
ces such as cargo holds slall be suitably proiected 
even if the cables are armoured . Where metal cover 
ing is provided it shall be protected against corrosion , 
Such coverings shall be suitably carthed . 


( 7 ) Cables passing through watertight bulkheads or 
compartments shall be encased in suitable watertight 
glands. 


(art II 


3 (i ) ) 


भारत का राजपत्र : प्रसाधारण 


61 


L 


89 . Navigation Lights ( 1 ) Navigation lights of 
slips of, class VIII and IX shall be connected sepa 
rumly to a distribution board exclusively for this pur 
pose and connected directly or through transformers 
10 the main or emergency switchboard . This distribu 
tion board shall be accessible to the oficer on watch . 


( 4 ) (a ) Tlie inherent regulation of gencrators shall 
be such that for shunt and stabilized shun * wound 
generators ser at full load the steady no loud voltage 
shall not exceed 115 per cent of the full load value . 


(b ) Thc full load voltage shall be within 2. 5 per 
cent of rated vollage for conipound wound generators, 
at full load operating temperature with the voltage at 
20 per cent load being witliin 1 per cent of raud 
voliag . . 


(5 ) A11 D . C . gencrators shall be capable of deli 
vering continuously the full lond current at the rated 
voltage when running at full lord engine specd at all 
ambient teinperalur : up to the nuximum specified 
temperature . 


(2 ) Each navigation light sliall be controlled and 
protected in each insulated pole by a switch and fuso 
or circuit breaker mounted on the distribution board . 
Each navigation light shall be provided with an au 
tomatic indicator giving audio andjor visual indicat 
ion of failure of the light. If an alarni device alone is 
fitted , it shall be connected to a primary or secondary 
battery . If a visual signal is used connected in series 
with the navigation light, Deans shall be provided to 
prevcut extinction of navigation light due to failure 
of thic signal. 

( 3 ) Provision shall be made on the bridge for 
navigation lights to be transferred to an alternative 
circuit. 

90 . Rotating Machines .--- (1) Turbine driven D . C . 
generators arranged to run in parall : ) with other 
Generators shall be provided with a switch to cach tur 
bine which will open the generator circuit brcakor 
when the over speed protective devise of the turbine 
functions. 


(6 ) All V . C . generators required to run in paral 
· lel shall be stable from no load to the full tolal coni 
bined load with satisfactory load sharing. 


(7 ) The series winding of two wire generators shall 
be connected to the negative terminal. 


92. A . C , Generators. - ( 1 ) Each altcrating cur 
rent service gencrator unless of the self regulating 
type shall be operated in conjection with a separate 
automatic voltage regulator, 


(2 ) The voltage regulation of any A .C . generator 
with its AVR shall be such that at all Loads from no 
load to full load the voltage at tlic rated power fac 
tor is maintained with in 2 . 5 per cent. 


( 2 ) The governor of an A .C . generating set shall 
be capable of adjustnient of load to wiclin 5 per 
ccnt of full load, 

( 3 ) Ships generators including their exciters and 
all continuously rated motors shall be suitable for 
continuous duty at the full rate output at maximum 
cooling water or air temperatures for an unlimited 
period without undue temperature rise , All other 
generators and motors shall be rated in accordance 
with the duty standards adopted for their performance 
when tested under the designed load condition with 
out excessive increase in tenperaturc . 


(3) Alternating current system shall be such that 
with one gencrator out of action the remaining set ( s ) 
shall have sufficient reserve capacity to permit the 
starting of the largest motor in the ship without 
causing any motor to stall or any device to fail . 
due to excessive voltage drop . 


( 4 ) All generators shall be such will be able to 
withstand without injury an excess currcnt of 50 
per cent for 15 second after the pormal running tem 
perature is rcached at fully rated value . 


( 4 ) Alternating current generators required to 
run in parallel shall be stable from 20 per cent 
load to full load with satisfactory load sharing . 


93. Batteries. --- ( 1) Alkaline batteries and lead 
acid batteries shall not be installed in the same 
compartment. 


( 5 ) Means shall be taken to cnsurc that the flow 
of current circulating between the shaft and bearings 
does not cause any ill cffcct . 

(6 ) Large A . C . machines and propulsion motors 
shall be provided with suitably cmbeded temperature 
detectors, 


( 2 ) Large batteries shall be installed in a space 
assigned to the batteries only . 


91. D . C . Generators . - ( 1 ) Automatic voltage regu 
lators shall be provided for shunt would D . C . Gone 
rators . 

(2 ) D , C . generators used for charging batteries 
without series regulating resistors shall be cither (a ) 
shunt wound or (b ) compound wound and be so ar 
ranged that the series winding can be switched out of 
service . 


(3 ) Batteries intended for starting engines, etc . 
shall be located as close as possible to the engines, 
The compartments in which batteries are located 
shall be well ventilated without any means of clos- . 
ing ventilators . Any light fitted shall be of an 
inherently safe typo . 


(4 ) Where acid is used as an electrolyte the bat 
Tery trays or toxes shall be lines with lead . Alterna 
lely the deck below the battery calls may be pro 
tected with Icad or other acid resisting material, 


( 3 ) Means shall be provided at the switcliboard to 
enable the voltage of any D . C . generator to be ad 
justed separately between no load and full kad to 
withbo 1 per cent of the rated voltage . 


(5 ) Switches, fuses and other electrical equip 
ment liable to arc shall not be fitted to any battery 
compartment. 
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(ü ) Limited and locally earthed systems such as 

starting and ignition system of internal 
combustion engine . 


(6 ) Battery used for starting main cngines shall 
comprise of at least two batteries of such a com 
bined size as to be capable of giving the main engine 
not less than twelve consecutive starts if the engine 
is of the reversible type and not less than six const 
cutive starts if the engine is of the non - reversible 
typc . 


Rewireable type fuscs shall not be fitted . 


( 3 ) Earth - Indicat on Devices for Insulated sys 
teins (a ) Every carth - indicating device shall be so 
designed tliat the flow of current to earth is as low 
as practicablc but in no case should it excccd 60 M . A . 
Whercas an carth - indicating device uş ng lamps is 
adopted such lamps shall be of the metal- filainent type. 


( 7 ) Adequate facilities for charging batterics shall 
be provided and shall be fitted with the necessary 
fittings and pro ccted against reversal of current. 

(8 ) Baiterics shall be proiccted against short cir 
cuit by a fusc in each insulated conductor or a 
multiple polc circuit breaker at a position adjacent 
but outside the battery compartment. 


(b ) The device or devices shall continuously moni 
tor the insulation levels particularly the circuits ( other 
than intrinsically safe circuits) which pass through 
hazardous zonç or which are connected to clectrical 
parts installed in such zoncs, 


( c ) The devices sliall be arranged to operate an audi 
blo alarm at a control position in the event of an un 
safe insulation level. 


95 . Normally Safe and Hazardous Zone . - ( 1) The 
machinery spaces , accommodation and tlie enclosed 
bridge shall normally be considered to be size zones. 
It is however possible for this zonc to be contaminated 
by gas or vapour. 


(9 ) Wiere batteries supply the emergency source 
. of power the voltage drop shall not exceed 12 . 5 

per cent of the nominal rated Voltage and the 
voltage Variation of the batteries shall be within 
plus 10 per cent and minus 12 .5 per cent front 
fully charged to completion of full performance of 
its duty at 1 /2 hour discharge rate . 

(10 ) Batteries intended as emergency source of 
power are to be separate and distinct from batteries 
intended for other purposes and shall not be used 
for anything other than emcrgency power. 

94 . Electrical Installations on Tankers.-- In addi 
tion to complying with the requirements of chapter 
4 , tankers carrying crude oil and petroleum products 
having a flash point not exceeding 60° or other 
liquid products having a similar fire hazard shall 
comply with rule 94 to 101 . 

( 2 ) Supply system .- - The following system for 
generation and distribution shall only be used 
namely :--- 

(i) d .c., 2 - --Wire, insulated . 
( ii ) a .c., single phase, 2 - wire, insulated . 
(iii) a.C., 3 phase , 3 --wire, insulated . 
(iv ) a .c ., 3 phase , 3 — wire , neutral voltage . 


( 2 ) The Hazardous zone , apart from the definition 
given in Rulz ( 1) shall during cargo handling ballast 
ing or gas-freeing operations extend beyond the genu 
ral definit . on . 


96 . Electrical Equípment in Hazardous zones. 
All cables exposed to cargo oil, oil vapour, or gas shall 
be slieathed with atleast one of the following : - 


(a ) Melallic sheath (for mineral insulated cables 

only ). 


(b ) Non -netallic impervious sheath with meclia 

nical protection cons sting of braid , spiral 
wire or tape , steel or bronze . 


Where corrosion due to sea water , oil vapour ctc. 
can be expected , a non -metallic shcath shall be applied 
over the metallic covering . 


System ( iv ) should only be used for high voltage 
generation and primary distribution . Where a pri 
mary distribution system is extended to arcas remote 
from the machinery spaces, isolating transform 
ers or similar means shall be provided to prevent 
any possible earth fault currents from flowing direct 
ly through a hazardous zone. 

(b ) No current carrying part of an insulated dis 
tribution system sha l be earthed other than through 
an earth - indicating device or through components 
used for radio interference suppression . For this 
purpose hull currents which arise from the follow 
ing are not considered to contravene the above 
provisions : 


97. Installation of Cables. - ( 1 ) The metal sheath 
for power and lighting cables shall be earthed at each 
end and additionally in hazardous zones, where the 
cable is not in pipe, at intermediate points to prevent 
arc discharge . 


( 2 ) On dock or on the fore and aft walkways, 
cables and their supports shall be so insulated as to 
avoid strain or chaling and due allowance shall he 
made for expansion , contraction and working of the 
structure, Provision shall be made at all cable expan 
sion bands for easy inspection and maintenance . All 
cablos shall be protected against mechanical damage. 


(i) Impressed current (or sacrificial anode) pro 

tective system for hull protection or for 
installations within the main machinery 
spaces. 


( 3 ) Cables , cable ducts and pipes shall be suitably 
cealed where necessary to prevent any additional 
hazard arising due to liquid , gas or vapours which 
may otherwiso pass along them . 
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(4 ) Cables associated with intrinsically safe circuits 
shall be used only for such circuits and shall be sepa 
rated from otlier cables containing no intrinsically safs 
circuit , pot carried in the same casing or pipe nor se 
cured by the same cable fixing clip . 

98 . Portable Equipment.- - No facilities for connect 
ing portable electrical equipment shall be provided in 
hazardous zone , only portable lamps of a certified 
safe type shall be provided for use in hazardous zone 
or spaces. 

99 . Aerials. Transmitting aerials and any asso 
ciated rigging shall be sited well clear of gas and 
vapour outlets. 

100 . Type of Equipment.- - Electrical cquipment 
located in hazardons zones shall be of the type indicat 
cd against the space where it is to be installed . 

101 . Location of Equipment.-- 


(c ) Pump rooms adjoining the engine room or 

similar dangerous space shall bc lighted with 
permanent fitted glass lenses or ports in the 
bulkhead or deck . The light fixture and wir 
ing siiall be located in a non -dangerous 

space . 
(d ) Through run of cables other than those 

asociated with lighting shall be installed in 
heavy gauge solid drawn steel pipes with gas 

tight joints . 
(c ) Electric motors, driving equipment in cargo 

pump rooms shall be separated from the 
pump room loy gas tight stçel bulkhead . 
Flexible coupiing or other ineans of main 
taining alignment shall be fitted to the shafts 
between motor and other equipment , Suit 
able stuffiing boxes shall be provided for the 
shafting of pumps and motors , 


Zone : 


Zone : 

( 1) Cargo tanks. 


Equipment : 

Preferably none , otherwise certified intrinsically safe 
only . 


(4.) (i) Enclosed or semi-enclosed spaces immediate 

ly above cargo tanks or having bulkheads 

above in line with cargo tank bulkheads. 
( ii ) Enclosed and semi-enclosed spaces above 

cargo pump rooms or coffcrdams adjoining 
a cargo tark unless separated from pump 
rooms and cofferdams by a gas tight deck 

and suitably mechanically ventilated . 
( iii ) Enclosed and semi-enclosed spaces opening 

into any dangerous zone , 
(iv ) Compartments for cargo hoses, 


Equipment : 

(a ) Intrinsically safe lype of equipment. 
(b ) Certified safe type of lighting fittings . 
( C) Tlırough run of cables. 


Zone : 

(2 ) Cofferdams adjoining cargo tanks . 
Equipment : 

( a ) Certified intrinsically safe. 
(b ) Hull fittings containing tran : ducers of clectri 

cal sounding device or containing or cm 
bracing the terminals or shall penetration or 
clectrodes of an impressed current, cathodic 
system for underwater protections, provid 

ed : — 
( i) that such fittings shall be housed in an en 

closure clear of any cargo tank hulkhead 
and designed to exclude both gas and 

water , and 
( 1) cables to the enclosures shall be run within 

the cofferdam in heavy gauge solid drawn 
steel pipes and any joints and the senling 
gland at the external extremity of the 
pipe shall be designed to exclude both 

gas and water . 
Zone : 

( 3 ) Cargo pump rooms. 


Zone : 

(5 ) Spaces other than coffcrdams and cargo pump 
rooms adjoining and below top of a cargo tank c . g . 
trunks passageways and holds. 
Equipment : 

(a ) Intrinsically safe type of equipment. 
(b ) Certified safc type lighting fittings. . 
(c) Through run of cables 
( d ) Special attention shall be given to protection 

against mcchanical damage . 


Zone : 


Equirinent : 

(1 ) Equipment as required at ( 2 ) abovc . 
ch ) Certified flame proof type light fittings. The 

fitt nys shall be connected to at least two 
independent final branch circuits permitting 
light from one circuit to be retainc:1 wilt 
inaintenance is carried out on the other , 
Switches and protective devices shall be pro 
vided at safe place , 


(6 ) On open dock or semi- enclosed spaces on open 
deck within 3 metres of any o l tank or vapour outlet . 


Equipment : 
(a ) Certified safe type cquipment which shall be 

suitably protected for usc on deck . 
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(b ) Through run of cables provided such cables 

aro run in channels of steel section or plato 
or in corrosion resisting metal pipes and sup 

ported clear of the deck . 
(c ) Cable expension bends shall not be sited with 

in 3 metres of any gas or vapour outlet . 


( c) Equipment of types other than those referred 

to at (a ), (b ) above shall be provided with 
means of isolation which shall be groupud 
together and located in a safe space so that 
such equ pment can be isolated during cargo 
handling, ballasting and gas freeing opera 
tions. 


PART II 


Zone : 

( 7) Open deck over all cargo tanks plus 3 metres 
fore and aft on open deck and up to a height of 2.4 
metres above the deck . 


CHAPTER - 6 


BOILERS AND MACHINERY 


102 . Gencral.- - (1 ) This part applies to cvery ship 
of Class VIII to XII . 


Equipment : 
( a ) Certified safe type of equipment suitably pro 

tected for use on the open deck 
(b ) Through run of cables provided such cables 

shall be run in channels of steel section or 
platç or in corrosion resisting metal pipes 
and supported clear of the deck . 


( 2 ) The machinery , boilers and other pressure ves 
sels shall be of a design and construction adequate for 
the service for which they are intended , and shall be 
So installed and protected as to minimise the danger 
to persons on board ; and 

( 3 ) Means shall be provided to prevent over pres 
sure in any part of such machinery , boilers and other 
pressure vessels. Every boiler and every unfired sicam 
generator shall be provided with atleast two safety 
valves . 


Zone : 


(8 ) Where large quantities of gas may be present 
outside the zones described above , during cargo handl 
ing, ballasting and gas freeing operations, depending 
upon cargo venting arrangement provided. Equipment 
located on deck and also on superstructure outside the 
hazardous zone prescribed above and which may be 
used during the above operations shall be of a design 
suitable to meet any hazards which may arise . The 
equipment to be used in such instances shall be in 
accordance with the following : 


Provided that the Central Government may, having 
regard to the output and any other features of any 
Duiler or unfired steam generator permit only one safety 
valve to be fitted if it is satisficd that adequate pro 
tection against over pressure is thereby provided . 

103 . Boilers and other Pressure Vessels. - ( 1 ) Every 
boiler or other pressure vessel and its respective 
mountings shall before being put into service for the 
first time be subjected to a hydraulic test to a pres 
sure of not less than 1 .5 times the maximum allowable 
, working pressurc. 

Provided that the Central Government may permit 
any other method of testing of any boiler or pressure 
vessel design for its intended purpose to be substituted 
for the hydraulic test, if it is shown to its satisfaction 
that such method is atleast as affective the hydraulic 
test . 


Equipment : 
(a ) Where the tank venting arrangements are dc 

signed to minimise the risk of an explosive 
air gas mixture at the surfaces of super 
structures (accommodation houses, masts , 
ctc. ) and on decks the equipment shall be 

of the following type : 
(1) will not develop surface temperature or 

hot spots capable of causing ignition of an 

external explosive gas ar mixture , and 
( ii) in which any normal arcing or sparking 

is within the device which is either her 
netically sealed os so constructed as to 
prevent gnition of the surrounding ex 

plosive atmosphere , or 
( ii ) is enclosed in pressurised or restricted 

breathing type enclosure , or 
( iv ) is of a certified safe type . 
(b ) Where the tank venting arrangements are 

not designed to minimise the risk of an ex 
plosive gas or air mixture at the surface of 
the superstructure and on decks, the equip 
ment located on any surface and on deck so 
2.ffected shall be of a certified safe type. 

When venting intakes of the normally 
safe zone are sited on surfaces and or decks 
so affected , gas monitoring equipnient shall 
be provided and any such equipment shall 
he of a certified safe type . 


( 2 ) Every boiler or prossure vessel shall be capable 
of withstanding the hydraulic or other test referred 
to in sub -rule ( 1) at any time after it is put into ser 
vice . 


( 3 ) Provision shall be made to fçcilitate tho clean 
ing and inspection of every pressure wissel, 


104 . Boiler Water Level Indicators. - -( 1 ) Every 
boiler shall have atleast two independent means of 
indicating the water level, one of which shall be a glass 
water guage and the other an additional glass water 

gauge or an approved equivalent water level ind .ca 
, tor. 


( 2 ) Single ended boilers shall have two water lovel 
indicators fitted onc on cach side of the boiler. Doublo 
ended boilers shall have four water level indicators , 
ono indicator being in position on each side of each 
end of the boiler . 
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1 ) Each pil fired rater tube boiler shall be fitted 
with it water level detection system which will operato 
audible and visible alarms and shut off automatically 
the oil supply to the burners when the water level falls 
below a safe level. 

( 4 ) Water tube boilers servicing turbine machinery 
shall be fitted with a high water level alarm . 

105. General Requirements of Machinery.- ( 1 ) In 
every ship main or auxiliary , machinery essential for 
the propulsion and safety of the ship shall be provid 
ed with effective means for its operation and control, 
Where controllable pitch propellers are fitted , a pitch 
indicator shall be provided on the Navigating bridge . 
Suitable stiriing arrangement shall be provided in order 
that the machinery may be canable of being brought 
into operation when initially no power is available on 
board , 

(2 ) Means shall be provided to minimise the risk 
from over speed of machinery . For this purpose effi 
cient governing devices shall be fitted . 

(3 ) Where main or auxiliary machinery or any part 
of such machinery are subject to internal pressure those 
parts shall, before being put into service for the first 
time be subjected to hydraulic test to a pressure not 
less than 1 . 5 times the maximum allowable working 
pressure. Every such main or auxiliary machinery or 
any part thereof which has been subjected to hydrau 
lic pressure in accordance with this sub - rule shall be 
capable of withstanding such test at any time there 
after. 

(4 ) Every ship shall have sufficient power for going 
astern to secure proper control of ship in all normal 
circumstances . Astern power shall be not less than 60 
per cent of the ahead power . The main propulsion 
machinery arrangement shall be such that the pro 
pulsion of the ship can be reversect with sufficient 
speed to enable the ship to be handled properly . 

106 . Remote Control of Propulsion Machinery .- -- 
( 1 ) Where remote control of propulsion machinery 
from the Navigating bridge is provided , and the machi 
nery spaces are intended to be manned , the following 
requirements shall apply : 
(i) The speed , the direction of thrust and , if 

applicable, the pitch of the propeller shall 
be full controllable from the Navigating 
bridge under all sailing condition , including 

manoeuvring . 
( ii) The remote control shall be performed , for 

each independent propeller , by a control 
device so designed and constructed that its 
operation does not require particular atten 
tion to the operational details of the machi 
nery . Where more than one propeller is de 
signed to operate simultaneously , these pro 
pellers may be controlled by one control de 

vice . 
( iii) The main propulsion machinery shall be pro 

vided with an emergency stopping device on 
the nevigating bridge and independent from 

the bridge control system ; 
( iv ) Pronulsion machinert orders from the navi. 

galing bridge hig !! ! : indicated in the engine 
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control room or at the monoeuvring plat 

form as appropriate. 
(v ) (a ) Remote control of the propulsion machi 

nery shall be possible only from one station 

at a time. 
Provided that inter -connected control units may be 
permitted at any one control station . 
(b ) There shall be at each station an indicator 

showing which station is in control of the 
populsion machinery . The transfer of con 
trol between navigating bridge and machi 
nery spaces shall be possible only in the 
machinery space or machinery control room . 
The artangement of control system shall be 
such as to make it possible to control the 
propulsion machinery locally , even in the 
case of failure in any part of the remote 

control system . 
( vii ) The design of the remote control system 

shall be such that in case of its failure an - 
alarm will be given and the present speed 
and direction of thrust be maintained until 
local control comes into operation , unless 

this is considered impracticable . 
(viii) Indicators shall be fitted on the navigating 

bridge for indicating : 
(a ) Propeller speed and direction in case of 

fixed pitch propellers ; and 
(b ) Propeller speed and pitch position in case 

of controllable pitch propellers . 
( ix ) An alarm shall be provided at the naviga 

ting bridge and in the machinery space to 
indicate low starting air pressure set at a 
level which still permits main engine start 
ing operations. If the remote control sys 
tem of the propulsion machinery is designed 
for automatic starting the number of auto 
matic consecutive attempts which fail to 
produce a start shall be limited to safe 
guard sufficient starting air pressure for 
starting locally if necessary . 


IN 


(2 ) Where main propulsion and associated ma 
chinery including sources of main electrical supply 
or remote control and are under continuous manned 
supervision from a control room this control room 
shall be so designed , equipped and installed as to 
ensure that the machinery operation will be as affec 
tive as if it were under direct supervision . Particular 
consideration shall be given to protection against fire 
and flooding 


han one ously , theprol de 


( 3 ) Automatic starting , operational and control 
systems shall in general inchide provisions for man 
ually overriding the automatic control. Failure of any 
part of the automatic and remote control svstems 
shall not prevent the 11se nf the manual overide. 

107 . Requirements for Steam Turbines Material. . 
( 1 ) Plates , casting and foreging and pipes used in the 
contructinn af 11 turbine cylinders, rotors , discs 
countings and nther important components are to be 
of vitanle composition . 


. 
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( 5 ) Non - return valves or other spitablo mcaus 
which will prevent steam and water returning to the 
turbines shall be fitted in bled steam connections . 


( 2 ) Materials used for high temperaturo applica 
tions shall be satisfactory from the point of view of 
creep strength , corrosion resistance and scaling pro 
porties at high temperature to ensure satisfactory per 
formance under servicc conditions. Ordinary cast iron 
is not to be used for temperatures exceeding 
220°C . 


108 . Design and Construction . - -- ( 1) The design 
and arrangement of turbine machinery shall be such 
as to ensure that adequate provision for expansion 
of the various parts are made to meet all normal 
operating conditions. 

(2 ) Indicators shall be provided for determining the 
axial position of the rotors relative to the casing and 
for showing the longitudinal expansion at the sliding 
feet of the turbine. 


(6 ) In single screw ships fitted with turbines having 
more than one cylinder , the arrangements shall be 
such that stcam can be led direct to the LP turbine 
und either the H . P . or L . P . turbinc can cxhaust dircc 
tly to the condenser. Adequate arrangements and cont. 
rols shall be provided for these emergency conditions 
so that the pressurc and temperature of the steam 
can be so controlled as not to be injurious to the tur 
bines or condenser, 

110 . General Requirements for Oil Engines --- ( 1 ) 
The fuel oil supplied for use in oil cogines for main 
populsion or for driving cloctrical generators, except 
emergency generators , shall have a flash point of pot 
less than 60°C ( Closc cup test) . 


( 3 ) Pipes and ducts shall be connected to the tur 
bine casings in such a way that no excessive thrust 
loads are applied to the turbines. 

( 4 ) Gland sealing systems of self draining type 
shall be provided and precaution shall be taken to 
ensure that the condensed steam does not re - enter the 
gland. The steam supply to the gland shall be fitted 
with an efficient drain trap . 

(5) Turbine bearings shall be so located and sup 
ported that fubrication of the bearings is not adver 
sely affected by hear from the adjacent parts of the 
turbine. Means shall be provided for preventing oil 
from reaching the gland and the casings . 

(6 ) All riors finished bladed and compcted shall 
be balanced dynamically . 

109 Governors and Safety Arrangements.. - ( 1 ) 
Every steam turbine shall bc fitted with an over speed 
governor so as to shut off steain automatically when 
the speed exceeds 15 per cent of the maximum design 
specd . A hand trip gear shall also be provided for 
this purpose . 

( 2 ) Means shall be provided which will shut off the 
steam to ahead turbine in the event of any failure of 
the lubricating oil system . The system however should 
not hamper supply of steam to astern turbines for 
stopping the machinery quickly . 

(3 ) Auxiliary turbines intended for driving elec 
trical generators shall be fitted with speed governors 
and adjusted to comply with the following require 
monts , namely : 
(i) 10 per cēnt momentary variation and 5 per 

cent permanent variation in speed when full 
load is suddenly put on or taken off . 


Provided the Central Government may permit oil 
of flash point of less than 60°C loet ont less than 
43°C subject to the condition that the temperaturo 
of the space in which such fuel is used or stored will 
never be allowed to rise within 10°C below the flash 
point of the oil . 

(2 ) Relief valves shall be fitted to cach cylinder 
cover of over 200 mm . in diameter. The discharge 
from the relief valves shall be so directed as not to 
be harmful to those in attendance . The relief valves 
shall be adjusted to not more than 20 per cent in 
excess of the maximum design cylinder pressure . 

( 3 ) All generating sets shall be installed with 
their axis of rotation in the fore and aft direction , 
The lubrication shall be efficient at all running speeds 
with the ship listed to any angle upto 15º and with 
a trim of 10° and when rolling 2 ! from the vertical. 

( 4 ) With direct reversing engines the reversing 
gear shall be such that when operated from ahead to 
astern or vice versa there shall be no possibility of 
the propelling machinery continuing to run in a direc 
tion contrary to that corresponding to the position of 
the reversing gear . For this purpose in addition to 
inter- locking arrangement audible and visible alarms 
shall he fitted 


a trim of ind listed to ancient at all 


PRESSURE PIPING SYSTEMS 
111 . Steam Pipe Systeins - ( 1 ) In every ship tach 
steam pipe and fitting connecteri. therein through 
which steam may pass shall be so designed and con 
stricted as to withstand the maximum working 
stresses to which it may 50 subiected with a factor 
of safety which is adequate having regard to : 

(i ) the material of which it is constructed ; 

and 
( ii ) working conditions under which it will he 

used . 


) For any A . C . Installation , a permanent 

variation in speed of the machines intended 
for parallel operation shall be within the 
tolerance of plus or minus 0 . 5 per cent. 


(4 ) Relief valves shall be provided at the exhaust 
end or other suitable positions of all main turbines 
and the discharge outlets shall be clearly visible and 
suitably guarded where necessary . 


( 2 ) Every steanı pipe and fitting shall hefore 
being put into service for the first limie hoes subiected 
to a test to a hydraulic pressure of not less than 
twice the maximun allowahle working pressure . Such 
pines and fittings shall at anv time thereafter he 
carable of withstanding such a test. 
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(3 ) Provisions shall be made to avoid excessive 
streases in any steain pipe due to expansion und 
contraction resuiting froņi variation of temperature , 
vibration or other causes . 

(4 ) Efficient means shall be provided for draining 
and supporting sicanal pipes , The drainage altuage 
ments shall be such that pipes will bc kept clear 
of water and the possibility of water luminer action 
is avoided under all conditions likely to arise in 
service . 


(5 ) Steam and extraust pipes to steering gear, 
winches and similar equipment shall not pass through 
passages or cruw accommodation or spaces which may 
be used for cargo : 

Provided that the Central Government may permit 
passing of such pipçs tlirough passago ways forming 
part of the accommodation if the pipes are properly 
lagged or encased and comply with the following 
requirements , namely : 

( i) the pipes are constructed of solid urawn 

steel 
( ii ) the pipe and flanges are of sçaptling suit 

able for the maximum steam pressure ; 
( iii ) all connections in the pipes are by face to 

face danges properly joined ; and 
(iv ) adequale drainage arrangements are fitted . 


( 6 ) Valves and Fitings intended eitlicr for stcani 
pressure above 10 .5 kg, per cnn or temperature 
above 220°C shall be of steel or other approved 
material, 

(7 ) If a stean pipo may receive steam froin any 
source at a higher pressure thun it can withstand 
with an adequate factor of safety an ethicient reducing 
valve , relief valve and pressure gaugo shall be fitted 
10 such pipe . 

112 . Boiler Fced Systenis .- -- ( 1 ) Two or more 
feed pumps of sufficient capacity shall be provided 
to feed the boilders under full load condition when 
any one of the pumps is out of action . Fced pumps 
may be worked from the main engine or may be 
independently driven . 

Provided that at least one of the pumps so provided 
is of an independent type of adequate capacity . 

( 2 ) Independent feud pumps required for iceding 
the boilers shall be fitted with automatic regulators 
for controlling their output. Where there is only 
one independent pumps provided a stand by feed 
pump shall also be provided as a second means of 
feed to the boilers. 


| TITT . SEM 
- - -.. .. . - -- - -- . . - . . . - .. - . . - - - - - - 

113. reca Water Filter . - Futers shail be provided 
for continuous iuleation i 2010 poler feed water , 

114 . Dune Fleu Arlangencat. - 11 ) Every boiler 
shal lave ill Iwatsi two encient and scpraic tecd 
Sysichas each wlü 1LS own check valve . Check valve 
cu t$ Shoud, in gencia ! , be attached directly to the 
bouer with a s op Valve lilied in each chest or bet 
wean he criest and builer so that either of the lecd 
systems may be examined wille other feed system 
is in operanon , 

( 2 ) 10 water tube Duilers , at least one of the 
lecu systems shall be filled with an approved 
upparalds whereby the feed supply can be automati 
cally controlled in Iced check valve should , 
whicre necessary , bu fitted with encicnt gearing for 
ettective control from the boiler room floor or other 
convenicnt position . 

( 5 ) Feud water heaters, liters and willings between 
ihe pumps and the boucr shall be constructed to 
a WOLKlig pressure 25 per cent in excess of the 
boici pressure or live auxiliary pressite of feed line 
to which it may be subject whichever is the greater . 

( 4 ) An ctricicat Iulici valve suitably adjusted and 
which cannot be readily over -loaded shall be fitted 
lo prevent over pressure 10 any part of the feed 
system . 

( 5 ) In ships Glied with closed feed systems, and 
intended for operation without manual supervision 
ineans shall be provided for automatic Cutting off of 
steam from inc main cigines bcloro over pressure 
occus in the condenser . 

(0 ) In every ship where oil fired boilers are fitted 
there shall be provided an automatic boiler low level 
ularm and an autoniatic boiler low level shut off 
valye in the fuel supply pipe to the furpaco fronts . 
Alarms shall also be pdovided to indicate failuro of 
air supply or flamu. 

( 7) Every feed check valve fitting or pipe shall 
before being put into service for the first time, be 
subjected to a fost by hydraulic pressure to two and 
a half times the maximum working pressure of 
the boiler to which it is connected or to twice the 
muximum working pressure of the feed line which 
ever is the greater. All feed pipes shall be adequately 
Supported 

115 . Compressed Air Starting Systems. - ( 1 ) In 
every ship of Class VIII to X in which machinery 
essential for the propulsion and safety of the ship 
or of persons or board , is required to be started , 
operated or controlled solely by compressed air , 
there suuall be provided at lvi st two air compressors 
each of whiclı mall be of efficient design and of 
sufficient strength and capacity for the service for 
which they are intended . 

(2 ) In every ship of class VIII to X there shall , 
in addition 10 the two air compressors required by 
sub -rule ( 1 ) be provided a starting air conipressor 
which can be put into operation without external air 
and which is capable of operating when no other 
power units are working or no compressed air is 
available. For this purpose , the above air complessors 
shall be capable of being driven by a honiIstarting oil 
engine. The additional compryssur shall not be the 
required if the main compressors can be put into 
cyperation without # supply of coppressed alr , 


( 3 ) Fecd pumps shall be provided with valves or 
cocks interposed between the pump and the suction 
and discharec pipes so that any pump Citn be opened 
up for overhaul or inspection while the other pumps 
are in operation . 

(4 ) One of the independent feed pumps shall 
be provided with an emergency suction to the sea . 
Provided that guction may bo omitted if larre e crve 
Yecd tanks are provided and 211 capora !oi of ude . 
quate capacity is fitted . 
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(4 ) Alt 1,5 times the main pressure is one pressure 


( 3 ) (a ) In ships of VII 10 X there shall be 
fitted at least to starting air jercivers on such aggre 
gate capacity as will be sufficient for starting - - 


( 4 ) All air receivers shall be tested by hydraulic 
pressure to 1 5 times the maximuni working pressure 
when the maximum working pressure is over 7 kg , 
per cm " and twice the maximum working pressure 
when the marinum woking pressure is less than 7 kg. 
per cm .. 


118 . Air Pressure Pipes and Fittings .- ( 1 ) All air 
pressure pipes shall be properly suppcried and provi 
sion shall be made to keep the interior of the pipe 
free from oil and which will either prevent the 
passage of fame froin the cylinder of the engine to 
the pipes or o protect the pipes from the cffect of 
an internal explosion . 


( 2 ) The starting air pipe system to main and 
auxiliary engines shall be entirely separated from the 
compressor discharge system and shall be served by 
stop valves on the air receivers . All discharge pipes 
from the air compressors shail Icad directly to starting 
air receivers, 


( i) each reversible type main engine at least 

twelv times ; and 
(ii ) each noti-raleisible type main engine at 

least six times . 
b ) Ships of Clas ; XI and X ! ! sliall he lited 
with at least one satrting air receiver complying with 
the requirements of cluse (a ) . 

(4 ) In ships of class XI and XII propelled by oil 
engines which require compressed air for starting 
purposes there shall be fitted with : - - - 

( i) At least one starting air compressor which 

shall be of an ellicient design and of sufli 

cie: lt capacity for the intended service ; and 
( ii ) In addition to requiremenis of sub - rale ( ) , 

a starting air compressor which can he put 

into scrvice without external aid . 
(b ) In ships of less than 500 ton the additional 
compressor, may be hand operated . 

116 . Air Compresser. . ( 1 ) An ( ficient relief valve 
shall be fitted in the ligh pressure discharge from 
each air compressor. The relief valve siial: te of 
such size and so set that the maxinum accumulation 
of pressure does not exceed the working pressure 
by more than ten per cent in a condition where 
the compressor dischargc valve is closed and the 
compresse : is running normally . 

( 2 ) An efficient relief valve or safety diaphragni 
shall be fitted on the casing of !he high pressure 
air cooler to provide ample relief in the event of a 
high presure air tubo bursting. 


(3 ) If an air pressure pipe is likely to receive air 
from any source at a nigher pressure than it can 
withstand with an adequate factor of safety an 
efficient reducing valve, relief valve and pressure 
gauge shall be fitted to such pipe . 


( 4 ) Every air pressure pipe cr fitting , in such a 
system shall before being put into service for the 
first time be subjected to hydraulic test to twice its 
maximum pressuro and be maintained in an efficient 
condition . 


119 . Engine Cooling Water Systems.- ( 1) Engine 
cooling water systems which are required for supply 
of cooling water is the oil coolers , fresh water coolers 
or condensers shall be adequate and shall comply 
with the following . 


(3 ) Efficient means for draining of water and oil 
shall be fitted in the interstage and final discharge 
pipe of air compressors , 


( 2 ) Each system including the connected water 
passages shall be arranged to avoid air pockets as 
far as possible . Air cocks shall be provided for purging 
the system of air . Suitabiy placed openings sliall be 
provided in the water spaces for cleaning and 
inspection . 


( 3 ) Means shall be provided for ascertaining that 
the system is in order and for maintaining passage of 
sufficient water through each part which requires to 
he cooled . Arrangeirents shall be provided for pre 
venting over pressure in any part of the system . 


(4 ) Cylinders of air compressors shall be tested hy 
hydraulic pressure to lwice the maximum working 
pressure . Cooling coils and tublar coolers for eachi 
stage shall be tested by hydraulic pressure to twice 
the maxinium pressure of tirat stage . The cooling 
passage of compressors and cooler casings are to be 
tested by hydraulic pressure to 2 . 2 kg .!cm " . 

117. Starting Ai: Receiver.---- 1 ) Starting air 
receivers shall be isvided with adequate means of 
access for the purpose of inspection and cleaning . 

(2 ) Such air receivers, shall be provided with effi 
cient drainage and protected by relicf valves suitably 
loaded and positioned to avoid any possibility of 
over pressure . Any air receiver which can be isolated 
from the relief valve shall be fitted with one or 
more fusible plugs to discharge the contents of the 
receiver in case of fire ; 

( 3 ) Riveted air receivers and their dished ends shall 
comply with the requirements for rivelej huilers in ! 
instayed distad ends and ruin wall receivers 
shall comply with the curensis for fusion veldi! 
pressure vessels . 


( 4 ) Ships propeilaci by steam nachinery or having 
steam auxiliarics shall , in addition to the arrange 
ment for normal supply of circulating water , have 
an adequate alternative supply . 


( 5 ) Ships propelled by internal combustion machi 
nery or having internal combusion machinery shall 
comply with the fëllowire requirements, namely :- - 


( i) At least two cooling water pumps shall be 

fitted each of which shall be capable of pro 
viding an adequate supply of sea water to 
the machinery , auxiliary engines, oil coolers 
and fresh water coolers connected thereto ; 
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Provided ships of class XI and XII may be pro 

vided with one such cooling wator pump. 


( 5 ) Oil level indicators fitted to lubricating oil 
storage tanks or service tanks shall be of such type 
that does not require tho piercing of the lower part of 
the vessel so that in the event of damage , there would 
bs no spillage and in the event of fire , the contents of 
the tank would not add to be outbreak . 


( ii ) In ships of class VIII to XI fitted with a fresh 

water cooling system the fresh water pump 
ing arrangement shall be such that ade 
quate supply of fresh water will be main 
tained and an adequate alternative supply 
of cooling water will be available from a 

stand by pump . 
(iii ) An emergency connection to a sea water 

pump shall be provided . 


(6 ) In ships of Classes VIII to X propelled by tur 
binio or turbo -electric machinery , the lubricating oil 
arrangements shall be such that an emergency supply 
of oil is available in sufficient quantity to maintain 
adequate lubrication for not less than six minutes . 
Such emergency Supply shall automatically come 
into use when the supply of lubricating oil from 
pump or pumps fails. A system employing a gra 
vity tank may be acceptable for this purpose . 


(iv ) Where direct sea water cooling is employed 

suitable suction strainers shall be fitted , 
These strainors arc to be capable of being 
cleaned without interruption of water 
supply , 


( v ) 


There shall be provided not less than two sea 
inlets for the sea water cooling pump, ono 
for the main pump and the other for the 
stand - by pump. 


(7 ) Arrangements for lubricating bearings and for 
draining crank cases and oil pumps shall be so designed 
that the lubricating will be efficient with the ship in 
clined from the up - right at any angle upto 15 degree 
and when pitching 10 degree longitudjonally or rolling 
upto 22 . 5 degree from the vertical, 


( vi ) Exhaust mainfolds, pipes and silencers are 

to be cfficiently cooled or adequately lagged 
except where it may be unnecessary as in 
funncl casings. 


121 . Crank Case Safety Arrangements . - - ( 1 ) In 
crank cases of forced lubrication engines in which oil 
spray and mist is normally present, means shall be 
provided to prevent danger from the resultant explo 
sion . 


(6 ) In the selection of materials for engine cooling 
systems where sea water is used, precautions shall be 
taken to avoid the use of metals which may give riso 
lo galvanic corrosion . 


120 . Lubricuting Oil Systems. - - ( 1) ( a ) Where the 
propelling machinery is lubricated or cooled by oil 
under pressure , thero shall bo provided atleast two 
lubricating oil pumps: 


( 2 ) The crank cases and inspecton doors shall be of 
robust construction and the attachment of the doors 
shall be substantial. 

( 3 ) There shall be fitted to crank doors of each 
cylinder and to any associated gearing one or more 
non -return valves designed to relieve the crank case 
of any abnormal pressure . The valves shall be 
quick acting and self -closing and shall open at a 
pressure of not more than 0 . 2 kg cn 

(4 ) The valves shall be so placed that any flame 
discharged by explosion will be shielded from those 
on duty and will not endanger any one in the vicinity . 
Engines having cylinder of not more than 300 mm 
and having strong crank case doors shall have relief 
valves at the end of the crank cases. 


Provided that in ships of Class XII only one such 
pump may be fitted . 


(b ) Each of such pumps shall be adequato for cir 
culating oil, 


(c ) Where cach main engine has its own lubricating 
oil pump, a stand -by lubricating oil pump shall also be 
fitted . Such stand -by pump shall be of adequate capa 
city so as to be able to circulate the necessary oil when 
one of the ļubricating oil pumps is out of action . 


Engines having cylinders of less than 200 mm 
borc or a crank case volume of less than 0 .6 cubic 
inetres need not b = litted with relief valves. 


( 2 ) Suitable lubricating oil strainers shall be provi 
ded which shall be capable of being cleaned without 
interrupting the supply or oil . 


(5 ) Tlie total clear area to the relief valves 
shall be not less than 115 cm2 per cubic metre of the 
STOSS volume of the crank case, 

(6 ) Lubricating oil pipes from engine to the sump 
shall be submerged at the outlet cnds . In multi 
engine installations drain pipes or vent pipes shall be 
so arranged that the flame of an explosion cannot 
pass from one engine to another. 


(3 ) Means shall be provided for ascertaining whether 
the lubricating oil system is working properly and for 
preventing over pressure in any part of the system , 
where relief valves are fitted for relieving over -pres 
sure , they shall be in closed circuit . 

( 4 ) In ships of classes VIII to X an audible alarm 
shall be fitted to the lubricating oil system which will 
five Warding when tlic pressure of oil supply to the 
ongles fall: helow u pre determinad lovel: Alarms shall 
be actuated from the outlet side of the oil filters 
coolers , etc . 


( 7 ) Where crank case vent pipes are fitted , they 
shall be as small as practicable to minimise the in 
rush of air after an explosion . Vents from crank 
casos ur main engines shall be laliu al Eule position 
un deck . In large engines having more than six cylin 
ders 2 diaphragm shall be fitted at about mid length 
to prevent the passage of flame. 
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( 8 ) To reduce explosion hazards, fitting of (a ) 
alarms giving warnings of over heating running parts 
of any enginę, ( b ) smoke detectors in the crankcase 
and (c ) suitable means for reduction of heat in the 
crank cases is recommended . 

( 9 ) Where interior lighting is provided in crank 
cases it shall be flame proof and no wiring shall be 
fitled inside the crank cases . 


122 . Shafting .- - ( 1) All gearing and every shaft 
and coupling used for transmission of power of . 
machinery essential for the propulsion and safety of , 
the ship or persons or board shall be so designed and 
constructed that it would withstand the maximum 
working stresses to which it may be subjected in all 
service conditions having regard to - 

(a ) the material of which it is constructed ; 
( b ) the service for which it is intended ; 
(c ) the type of engine by which it is driven or 

of which it forms a part , 
(2 ) Effective measures shall be adopted to avoid 
unduc stresses being induced in the shafting system 
due to excessive vibration ; and 

( 3 ) Calculation with respect to vibrations of the 
engines and shafting syslems shall be submitted to 
the Central Government for prior approval, 

123 , Oil Fuel Installation ), - - Oil -fuel used in boilers 
and machinery other than that used in an emergency 
generator , shall have a flash point of not less than 
6°C (Close - cup test ) . The flash point of oil fuel for 
emergency generators shall be not less than 43°C : 

Provided that the Central Government may permit 
the use of oil laving a flash point of less than 60°C 
but not less than 43°C subject to the condition that 
the arrangements in the system are such as to ensure 
that the temperature of the space in which such fuel is 
used or stored will never rise to such level so as to 
be within 10°C below the flash point of the oil . 
(a ) Except as otherwise permitted by this rule 

no oil fuel with a flash point of less than 

60°C shall be used . 
(b ) For use in emergency geocrators oil fuel of 

a flash point of not less than 43°C may be 
uscd . 


( c ) Thc flash point of vils for the above purpose 

shall be determined by an approved closed 

cup method 
124 , Plans and Particulars of Oil Fuel Arrange 
ments Detailed plans of oil fuel storage , settling 
overflow and daily service tanks which are built into 
the ship s structure arc to be submitted for previous 
approval of the Central Government. The plans show 
ing the following shall also to be submitted for ap 
proval of the Central Government : 
( i) The position of storage , settling and service 

tanks; 
(ii) The filling and relief arrangements ; 
(iii ) The air , overflow , sounding and pumping 

system including the means of isolating oil 
from water ballast and the remote control 

required for valves ; 
( iv ) Arrangements of gutterways, coamings, save 

alls and screens; 
(V ) Arrangements of oil fuel units, pipes and 

fittings and the design of filters and heaters ; 
( vi) Arrangements of oil fired galleys. 
125 . Storage of Oil Fuel... ( 1) Oil fuel may be 
carried in double bottom tanks under the machinery 
spaces and under holds and in peak tanks , deep tanks 
and other tanks which are suitably constructed . Oil 
fuel tanks shall not be situated directly above boilers 
or other heated surface nor should they be situated 
abreast boilers unless suitable arrangements are made 
to shield the tagks from the heat. Oil tanks which 
overhand boilers shall be efficiently shielded from the 
heat and arrangements to prevent dripping of oil on 
the boilers shall be adequate . 

(2 ) Double bottom compartments used for oil fuel 
storage shall be fitted with watertight contre division 
except in narrow tanks at the forward and after ends 
of whips. In other storage tanks, suitable wash plates 
are to be fitted as necessary . 

(3 ) Where fresh water is stored in a tank adjacent 
to an oil tank, a cofferdam shall be fitted to prevent 
contamination of water. 

( 4 ) In ships trading in cold climates where the oil 
is likely to become viscous, there shall be provided 
in the storage tanks heating coils or other suitable 
means to ensure free flow of oil through the pipe at 
all times. 

(5 ) All oil fuel tanks shall be provided with save 
alls, gutters or eofferdams to prevent the spread of 
any leaking oil, Gutters should drain into sumps or 
wells . 

(6 ) Where oil tanks are adjacent to cargo holds or 
where the double bottom tanks in the cargo holds 
are used for the storage of oil fuel, cfficient means 
shall bc provided by wells and gutters to prevent 
leaking oil coming in contact with the cargo and to 
ensure that such oil will drain freely into limbers or 
wells . Where tanks are of welded construction savealls 
or gutters need not be provided except where there are 
ta &photo doors, valves , or other fittings and in botte 
rooms where tanks forma part of the structure of the 
ship . 


( c ) 


Subject to such additional prccautions as may 
he considered nccessary and on conditioni 
that the space in which the temperature of 
such vil fuel is stored or used shall not rise 
to within 10°C below the flash point of oil 
the Central Government may permit the 
general use of oil fuel having a flash point 
of less than 60C but not less than 

43°C . 
id ) The Central Government may permit the 

use of fuel having a lower flash point than 
specific above provided that such fuel is 
001 stored in ariy machinny space and sub 
ject to the approval of the complete instal 
lation . 
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126 . Setting , storage and Servico Tanks. ( 1 ) Set 
tling, tanks, storage tanks and daily service tanks 
shall be constructed in accordance with approved 
planti -and shall not be situated directly above boilers 
or other heated surfaces , 

( 2 ) Suitable there momeier packets shall be filted 
to each settling tank , Open drains for removing water 
from oil in storage or settling tanks shall not to be 
fitted unless the drain fitting is of a weighted lever or 
other self closing type . 

( 3 ) Bilge pipes shall not be led through oil fuel 
tanks unless the pipes are enclosed in an oiltight 
trunkway or the design of such besidge pipes is spe 
cially approved having regard to the circumstances. 


TUTAWIATTI 
- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - 

. 129. Sounding Arrangements. - e (1 ) Means shall be 
provident for scertaining the level of oil in Cyfry fuci 
tank ciller by sounding pipes or by an approved in 
clicațiag apparatus. Sounding pipes shall not terminate 
in the passenger of crew space nor in any space which 
is not etliciently ventilated , Where sounding pipes or 
connections to indicators pass through cargo holds 
they shall be suitably protected against dainage . 


le there mon drains for shall not 


unless the design of such to the cire 


( 2 ) Short sounding pipes of oil tanks situated in or 
below machinery spaces shall be provided with a self 
closing arrangement , Such arrangement, if in the form 
of cocks , should have parallel plugs with handles 
pernancntly attached and so loaded that on being 
released they close the cock automatically . If sound 
ing pipes terminute in the boiler room or engine room 
they shall be so arranged that oil will not be dis 
charged on to any heated surfaces such is cxhaust 
pipes of cngines or an to electric generators and 
motors if the self closing fitting on their upper ends 
arc opened wlien filling or when oil is surging in the 
tank due to the motion of the ship . 


127 . Filling Arrangements . - ( 1 ) Oil fuel filling 
stations shall he isolated from other spaces in the 
ship and should be cfficiently drained and ventilated . 
Provision shall be inade which will prevent over pres 
sure in any oil filling pipe line such as for example 
over pressurc that may occur during filling operation 
if one tank filling valve is closed before another is 
opened . 


( 3 ) Sounding arrangements or oil level indicators 
on settling , tanks daily service tank or other oil tanks 
shall be so fitted as to prevent ascape of oil should 
the tanks be over filled. 


(2 ) Any relief valve on the filling linc shall dis 
charge into an overflow tank of adequate capacity 
fitted with an alarm device, Alternatively , the dis 
charge from the relief valve may be led back to the 
filling barge or station . 


130 . Pumping Arrangements. - - Suitable provision 
shall be made to isolate oil fuel from water ballast and 
pumping arrangements should be such as to permit 
all oil fuel being transferred in the event of fire from 
any storage tank or settling tank to another part of 
the ship 


128 . Air and overflow arrangement. - ( 1 ) Every 
oil fuel tapk shall be fitted with at least one air pire 
the open and of which is to be led to the open air in 
such a position so that no danger of fire or oxplosion 
will be incurred from the issuing oil vapour when the 
tank is heing filled . Every such pipe shall be fitted 
with a wire gauge diaphragm of amplc area which can 
be readily removed for cleaning ; 


131 . Steam Heating Arrangements . ( 1 ) Where 
steam is used for heating oil eithe: in tanks, heaters 
or separators, the cxhaust drains shall discharge the 
water of condensation into an observation tank . 


( 2 ) Steam heating pipes in contact with oil shall 
be of steel and the thickness of the pipes shall he 
adequate . 


( 2 ) Where any oil tank can be filled under pressure 
cither from the ship s pumps or when bunkering , the 
aggregate area of the air pipe or pipes or any over 
flow pipe or. pipes fitted to an overflow system which 
is connected to the tank shall be not less than 1. 25 
times the aggregate arca of the filling pipes. The in 
ternal diameter of any air pipe shall be not less than 
51 millimetres . 


132 . Oil Fuel Pumps, Heaters , Filters , etc . - ( 1 ) 
The pumps for the oil fuel system shall be entirely 
separated from the feed , bilge and ballast pumps and 
connections thereto and provided with efficient relief 
valves which should be in closed circuit with the suc 
tión side of thc pumps, 


(3 ) Where air pincs serve as overflow pines there 
must be no possibility of the overflow running into 
or near the boiler room , galley or any other place in 
which it might become ignited . 


(4 ) To prevent accidental discharge or overflow 
of oil over board , the system shall provide for the prer 
flow from anv oil fuel tank to be led to an overflow 
tank of suitable capacity fitted with an alarm device . 
A visual indicator may he provided in the overflow 
pipe to indicate when the tanks or filling line relief 
valves are overflcwing . 


(2 ) Means shall be provided for stopping every oil 
fuel pressure pump and transfer pump from a posi 
tion outside the compartment in which the pump is 
situated . The control position shall be such that it 
will not he likely to be rendered in accessible by a 
fire in the engine or boiler room . Cocks of valves 
shall be interposed between the oumps and the suc 
tion pipes in order that the pipes may he shut off 
when the pumps are opened up for inspection and 
over -hauling. 


( 5 ) Where air or overflow pipes pass through car 
go holds , they shall be suitahly protected against 
damage . 


( 3 ) In every ship , there shall he not less than two 
oil fuel units each comprising a pressure pump filter 
and a heater . 
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( 4 ) Savcalls and gutters shall bo provided under 
oil fuel pump , filter , heaters ctc . to catch Teaking 
oil or oil that may hic spilled when any cover or door 
is removed . Savcalls or guiters shall be provided be 
neath furnaco mouths of cylin : rical boilers and be 
neath oil burners of water tube boilers . Arrange 
inents shall be made to prevent the possibility of es 
caping oil from pressure parts of punips and pipe 
lincs coming into contact with boilers or other heated 
surfaces . 


133 . Oil Pipes.- ) Oil prossure pipes shall be 
made of seamless steel or other suitable material and 
those for conveying heated oil shall be placed in a 
conspicuous position above the platform in well light 
ed parts of the boilers room or engine room . Flexi 
ble pipes of approved construction may be used het 
ween burners and the supply linc . 


( 2 ) The thickness of scamless stcel pipes shall be 
that given by the appropriate formula for a working 
pressure of 14 Kg/cm ? or to the pressure to which 
[the relief valves on the system are loaded whichever 
is greater . The flanges of the coupling shall be suit 
able for the appropriate pressure and are to be ma 
chined and any jointing material used should be the 
thinnest possible and impervious to oil heated to a 
temperature of 120°C . 

( 3 ) The pipes and fittings are to be tested after 
joining to a pressure of 28 Kg/cm or to twice the 
maximum working pressure whichever is greater . 

(4 ) Every oil pipe not being an oil pressure pipe 
shall be made of steel or other suitable material and 
shall be laid at such a height above the ship s inner 
hottom , if any , aš will facilitate the inspection and 
repair thereof. Every such pipe shall be suitable for 
# working pressure of atleast 7 Kg/cm with machin 
ed flanges and jointing material impervious to oil . 
The pipes and fittings shall be tested to a pressure of 
3 . 5 Kg/ cmn or to twice the maximum working pres 
sure whichever is grcater . 


( 2 ) Master Malves at the furnace fronts controlirt 
the supply of oil to burners shall be of it quick closin 
ing type and fitted in a conspicuous position and 
readily accessible . Provision shall be made to pre 
vent oil from being turned oito any burner unless 
such burner has been correctly coupled up to the oil 
supply line. 

( 3 ) Every valve used in connection with oil fuel 
installation shall be so designcd and constructed as 
to prevent the cover of the valve chest being slacken 
ed back or loosened when the valve is operated . 

135 . Ventilation . - Aiple ventilation shall be 
provided in engins, boiler and pomp rooms where 
oil fuel is used and also in all compartments adjacent 
to any oil storage tanks or in which an oil storago 
tank is situated . Ventilation should supply fresh air 
to all parts of these spaces and shall be capable of 
removing foul air in a reasonably short time , 

(2 ) The clearance space between boilers and tops 
of double bottoms and herween boilers and sides 
of storage tanks or bunkers in which oil fuel is 
carried shall be adequate for the trec circulation 
of air necessary to keep the temperaturo of stured 
oil well below the dash point. 

( 3 ) Where water tubc boilers are installed , there 
shall be a space of atleast 760 millimetrcs betweon 
the tank top and the underside of the boiler casing . 

136 . Lighting . -- In spaces where oil vapour may 
accumulate ilo artificial light capable of igniting 
inflamınable vapour shall be allowed . Sirch spaces 
shall be lighted by electricity and no switches or 
fuses may be located within the spaces . Electric 
Lampa shall le protected by air tight plasses and 
by wire guards and shall be certified name proot, 
Ordinar portable Janis sholl not he losed in such 
spaces . Self contained battery fcd lamps of a type 
which are suitable for use in atmospheres containing, 
Petroleum vapour may be provided . 

137. Funnel, Dampers and Uptakes.- - In ships 
propelled by means of oil fired boilers , funnel dam 
Ders shall not be fitted as far as practically and 
where fitted such dampers shall be provided with a 
suitable device whereby they may he securely locked 
in a fully open position . Indicators shall also be 
provided to show whether the dampers die open 
Os Shut . 


134 Valves and Fittings. --- ( 1 ) Every oil fuel suc 
tion pipe from any oil fuel tank situated above the 
inner bottom and every oil fuel levelling pipe within 
the boiler or engine room shall be fitted with valves 
or cocks secured to cach tank to which the pipe is 
connected . Every such valve or cock fitted to an oil 
fuel suction pipe shall be so arranged that it can be 
closed both from the compartment in which it is situ 
ated and from it readily accessible position outside 
such compartment not likely to be cut off in the event 
of fire in that compartment. Every such valve or cock 
fitted to an oil fuel Icvelling pipe shall be so arranged 
that it can he closed or opened from a readily ac 
cessibe position above the freeboard deck and not 
likely to be cut off or rendered inaccessible by a fire 
in the compartment in which the pipe is situated . If 
any oil tank filling pipe is not connected to an oi 
fuel tank at or near the top of the tank it shall be 
fitted with a non return valve or with a valve or cock 
secured to the tank to which it is connected and so 
arranged that it may be closed both from the com 
partment in which it is situated and from a readily 
accessible position outside such compartment and not 
likely to be cat off in the event of fire . 


138 . Texts of Storage , Service and Setting Tanks. 
( 1 ) Every ervice or storage tank shall be tested 
me flling it with water to a head of atleast 0 . 3 
metre more than can possibly come upon the tank 
in service but t not less than 4 .5 metres above 
the hottom of the tank in the case of tanks not 

forming part of the ship s structure . 
. ( 2 ) Fvery settling tonk shail be tested by 
lvydraulic nressure to 1 .1 kg / cm ?. 

139 . Oil fired cooling ranges . - ( 1 ) Gallevs equin . 
ner with oil fired cooking ranges shall be adequately 
ventilated . 

( ? ) it riel tanks cupnlving the galley chall le 
ploced outside the calley and the supply of oil to 
the hurners shall he capable of heing controller 
from the outside and shall be such as is not likely 
to he rendered inaccessihic by a fire in the gallev . 
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(3 ) The tank shall be provided with an air pipe 
leading to tho open air avd there shall be no danger 
of it or explosion resulring from ile oil vapour 
When the taak is being filled up . The open end of 
the pipe shall be fiited with a detachable wire 
gauze diapliragut. Ellicient means for ulling the 
tanks and in preventing over pressure stall 50 
provided . 
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over shall be provided with an efficient main and 
auxiliary steering gear . Ships of class XI of less than 
500 ions and ships of Class XII shall be provided 
wiili a main steering gear. Wlicie the main steering 
or power units and connection are fitted in duplicate 
and each power unit enable the steering gear to meet 
the requirements of clause (b ) of sub -rule ( 2 ) no 
auxiliary steering gear shall be required . 


140. Lubricating Oil Arrangeicots . - The arrange 
ment for th storago, distribution and utilization of 
oil used in pressure lubricating systems shall be 
such as to ensure the safety of the ship and persons 
on board and s!i£ ]] comply with the following 
roquirements : - - 

(1 ) No part of ille lubricating oil system con 
taining healed oil urder pressure exceeding 1. 8 ka ! 
cm3 shall bo placed in such a position that dcfects 
and leavages cannot readily be observed . Adequate 
illumination shall be provided in machinery spaces 
in way of such parts of the lubricating Systeni. 


(2 ) (a ) The main sicering gear shall be of ade 
quate strength and suficient power to stect the ship 
at maximum service spced at the deepest sea going 
draft. The main steering gerr inclucling the rudder 
and associated fittings and rudder stock shall he so 
desigiled tai ihly are not damaged at maximuu 
astern speed . 


(b ) The main stccring gear shall , with the ship 
at her deepest sca going draft be capable of putting 
the rulder gror from 35 degrees on one side io 35 
degrees on 10 othe: side with the ship running 
ahcad at maximum service speed . The time taken 
to put the ridder over from 35 degrces an either 
side to 30 degrees on the other side at maximum 
service speed shall not exceed 28 seconds. 


( 2 ) No lubricating oil ank shall be situated 
where spillane or Inkage there from can constitute 
a hazard by Cuiling on heated surfaces , Precautions 
shall be taken to prevent any lubricating oil that 
may escape under pressure from any rump, filter 
or heater from coming into contact with hcated 
surfaces , 


( 3 ) Provision shall be made to prevent over 
pressure in una lubricating oil 191k or in any part 
of the lubricating oil system including the filling 
pipes . Any relief valve , air and overflow valves 
shall discharge to a safe position . 

( 4 ) Lubricaiing oil pipes and their valves fittings 
shall be of el or other approved materi: 1. 


(c) The zuxiliary stecring gear shull be capable of 
being rapidly brought into action and shall be of 
adequate strength and sufficient power to enable the 
ship to be steered at navigable speed minimum speed 
of which the ship can be cffcctively steered in the 
ahead direction . For this purpose the auxiliary 
steering gear o ? ships or Class VIII and IX shall be 
capable of putting the rudder over from 15 degrees 
on one side to 15 degrees on the other side in not 
more than 60 seconds with the ship at her deepest 
draught while funning at onc half of her Daximum 
speed ahead or 7 knots which cver is greater. Where 
thc rudder stock is over 230 mm in diameter in 
way at the tiller the auxiliary steering gear shall 
he operated by power. 


The Central Goverment may permit the restricted 
use of flexible piper in positions where it is consi- . 
dered necessary . Such pipes and and attachment 
shall be provest fire resisting matciral of adc 
quate strength to the satisfaction of the Central 
Government. 


( 3) (a ) In every chip of Class VIII t. XI whero 
a rudder stock of over 230) mm is required, there 
shall be provirtech a suitably located alternative 
stcering position . 


(5 ) Efficient means of ascertaining the amount of 
hbricating oil contained in any tank shall be 
provided . Sounding nipes with suitable means of 
closure may be permitted if their uppe: cnds termi 
uate in a safe msition Other means of ascertaining 
the amount of lubricating oil contained in any tank 
may be permitted früvided their failuic or nyer 
filling of the tani will not permit release of lubri 
cating oil thereby. The use of cylindrical gauge 
glass is prohibited . 


(b ) The remote steering control systems from the 
principal and alternative steering stations shall be 
so arranged that failure of either $ Vytem will not 
result in inahility to stсer the ship by means of the 
othe system . Means of communication shall be 
provided to enable ordots to he transmitted from the 
bridge to the alternative steering position . 


(4 ) In every ship which is fitted with a power 
operated steering rear the position of the ridder 
shall be indicated at the principal steering station . 


141. Ars: 17477incnts for other Inflamable Oils . - - 
The arrangement for the storage , distribution and 
ventilation of Other inflammahle nils used indes 
prescuie in fransmission control and activating 
systery and testin systems shall he such as to 
ensure the per ofery of the shin and the persons on 
heart. This arrangements shall rompiv with the 
appropriate provisions of the requirements rclating 
to lubricating oils . 


( 5 ) All povas operated steering gear shall be 
fitted with arrangements for relieving shork . Where 
steam , cxhonist or hydraulic pipes and electric power 
Cahle are provided for steering gears they shall he 
used exclurively for that purprise . 


142 Steerin : Genr. - - 11 ) Puern shirs of class 
VII in Van t ships of Class XI of 500 tons or 
GA1WG1/86 _ 10 


(6 ) Fluid 115cd in hydraulic systems of stecring 
gear shall be non freezing. All moving parts of 
stocring genr shall so guarded as to prevent possible 
injury to crew or passengers, 
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( ii ) a ship has becn laid up for a prolonged 

period ; or 
CHAPTER 7 

( iii ) changes are made in the electrical equip 
FQUITMENT OF SHIPS 

ment in the vicinity of the compass . 
143 , Provision , of Compass. - - 11 ) Every ship of The record of deviation , if any, shall be muintained 
Class VIII to X and every ship of Class XI of 500 up to date . 
tons and above shall be provided with two efficient 
magnetic compasses which shall be mounted on 

141. Gyro Compass.-- - Every ship of Class VIII of 

1600 tons gross and upward shall be fitted with a 
binnacles and sited on the ship s centre line. Onc of 

gyro compass in addition to the magnetic compasses 
such compasses shall be provided for use as a steering 
compass and shall be siled at the norinal steering 

required under these miles : 
position , and the other shall be provided for use as 

Provided that the Central Government may , if it 
a standard compass and shall 5c sited near the normal 

consider it unreasonable or unnecessary to require 
sleeiing position being a position from which the 

any ship of under 5000) fons gross to the fitted with 
view of horizon is least obstiucted , 

a gyro compass , cxempt such ship from this require 
Provided that the requirement of this sub - rule 

ment. 
with respect to compuss in the normal steering posi 

145 . Radar . — Every ships of Class Vill of 1600 
tion may be dispersed with in the case of any ship 

tons gross and upwards shall be fitted with a radar 
in which 

of an approved lype. Facilities for plotting radar 
(i ) the standard compass is of a reflector of 

readings shall be provided on the bridge in those 
projector type and is equipped with device 

ships . 
by which it may be read from the normal 146 . Depth Sounding Devices . - - ( 1 ) Every ship of 
steering position : 

Class VIII and IX of 500 tons gross and upwards 
( ii ) a card of the gyro compass or a repeater 

being a ship constructed after the coming into force 
thereof can be read from the normal steering 

of these rules stall te fitted with on ccho sounding 

device . 
position . 
( 2 ) Every magnetic compass shall be mounted on 

( 2 ) Every ship of Class VIII 10 X of 1600 tons 
a binnacle except that the emergency steering com . 

gross or over shall unless provided with an echo 
pass may be mounted on a pedastal. 

sounding device be provided with a mechanical 

depth sounding device . 
( 3 ) Where on any ship there is no emergency 
steering position , provision of iwo magnetic con 

( 3 ) Every ship of Class VII 10 XI Shall be 
passes mounted on binnacles may be dispensed willi provided with two hand lead lines , cach of atleast 
if the ship is equipped with “ . 

45 m . in length and each with lead weighing atleast 

3 kilo grammes . 
(i) a standard projector magnetic compass ; 
(ii) a gyro compass with repeaters ; and 

147. Defects in Navigational Equipments. — The 

master of every ship which is required to carry radar, 
( i ) a sparo magnetic bowl with gimbal units 

gyro compass or echo suur ding device , shall tale all 
which can be interchanged with magnetic 

reasonable steps to maintain the equipment in operat 
comrass, should that compass become 1111 ing condition . Malfunctioning of any of these equin 
serviceable . 

ments shall not however render the ship unseaworthy 
(4 ) Every slip of class XI of less than 500 tons 

or liable for detention at prorts where repair facilities 
and every ship of Class XII shall be provided wiih 

are not readily availablc . 
an efficient magnetic compass which shall be readily 
available at the normal steering position . 

1:48 . Anchors and Chain Cables. ( 1 ) Every ship 

shall be provided with such number of anchors and 
( 5 ) ( a ) Every magnetic conipass shall be sited in chain cables as are sufficient in number and strength 
3 position which is away from structures and fittings having regard to the size and intended servicc of 
containing magnetic inaterial. Wherever possible the ship 
such position shall be so fixed as to ensure that 
structures and fixed cbjects are not within 3 metros 

( 2 ) Anchors shall he of approved design and duty 
of the standard compass or within 1 . 5 metre of the 

tested . 
steering compass , All fittings, furniture ctc , made of ( 3 ) Chain cables for anchors may be of vrought 
magnetic material and doors opening in the direction 
of compasses shall be so located as to be away from 

iron , mild steel, special steel and cast steel. They 
compasses at cast the minimum distance specified in 

shall be of approved design and suitably tested . 
this suh - rule . Whenever electrical instruments are 
placed near 3 magneti : compass , care shall he taken 

149. Winllace - -- ( 1 ) A windlass of sufficient power 
to ensure that they do not affect the compass when 

and suitable for the chain cahle shall be fitted " 7 :1 

efficiently secured to the 
they are switch on . 

deck . The thickness of 
deck plating it, way of windlass shall he adequately 

increased and stiffened 
(b ) Compasses of shira shall he adjusted when 
ever - - 

( 2 ) The cables shall be led froin the windlass hv 

enst lends through a haws of equate thicknes 
( i) any structural alternation taken place in and size to house the anchors satisfactorily . Substan 
the vicinity of the compass ; 

tial lips shall be provided to the hawce pipe at the 
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deck as well as the shell connection . Where neces 
sary , the shell plating and framing in way of the 
hawse , pipe shall be reinforced . 

(3 ) A chain locker of adequate capacity shall be 
fitted with easy lead of cable from the windless and 
provided with spurling pipe with suitable lips . For 
the purpose of separating starboard side cables froin 
por sido cables suitable arrangements shall be pro 
vided in the chain locker, The inboard ends of cables 
shall be suitably secured 10 the structure od the chain 
lacter . The arrangement shall be such as would 
ensure expeditious slipping of the cable , where 
necessary . 


(4 ) The paro bowel anchor shall be stowed where 
it will be reauily available when required . 

150 . Hawsers and Warps - - Every ship shall be 
provided with hawsers and warps which are sufficient 
in number and strength having regard to the size and 
the intended servic : of the ship . 

MISCELLANEOUS 
151. Means of Communication . — Every ship of 
CL: S. VIII to XI shali 5c provided with two means 
of communicating orders from the navigating bridge 
to the engine room . One of such means shall be the 
engine room telegraph . 


154 . Fire Detection . - -( 1) An approved fire delec 
tion system based on sell monitoring principle and 
including facilities for periodical testing shall be 
installed in periodically unattended machinery spaces . 

(2 ) This fire detection system shall be designed to 
detect rapidly the onset of fire in any part of these 
spaces and under any normal conditions of operation 
of the machinery and variation of ventilation as 
required by the possible range of ambient tempera 
tures . Except in spaces of restricted height and 
where their use is specially appropriate detection sys 
tem using only thermal delectors shall not bc permit 
lcd . The detection systems shall initiate audible 
and visual alarms distinct in both respects from any 
other system not indicating fire to ensure its being 
heard and observed on the bridge and by a res 
ponsible engineer officer. When the bridge is 
unmanned the aların shall sound in a place where a 
responsible person will be on duty . Afler installation 
the system shall be tested under varying conditions 
of engine operation and ventilation . The fire detec 
tion system shall be fed automatically from an emer 
gency source of power by a separate fceder if the 
main source of power fails . 

(3 ) Incipient fires in scavenging air belts of main 
propelling engines shall be detected and alarmed , 
where appropriate . 

(4 ) Internal combustion engines of 2200 kw and 
above or having cylinders of more than 300 milli 
metres bore shall be provided with crankcase oil mist 
detectors or engine bearing tenperature detectors or 
cquivalent devices . 

(5 ) Fire in boiler air supply casing and exhausts 
( uptake) shall be detected and arrangements for an 
alarm be given , where appropriate . 

155 . Fire Fighting.- ( 1 ) An approved fixed fire 
extinguishing system shall be provided in all ships 
intended for unattended machinery operation , 

(2 ) Provision sliall be made for imniediatc water 
delivery froin the fire main system at a suitable pres 
surc , due regard being paid to the possibility of 
freczing, either by : 
(a ) remote starting ararngements of one of the 

main fire pumps. One of the starting posi 
tions shall be on the navigating bridge and 

one at the fire control station , if any ; or 
(b ) permanent pressurization of the fire main 

system by one of the main fire pumps . 
For ships of less than 1600 tons gross tonnage the 
Central Government of India may waive this require 
ment if the arrangement of the machinery space 
accesses makc it unnecessary . 


152. Stores, Spare Gear and Tools ---Every ship 
shall be provided with such stures , sparc frear and 
tools as are considered suflicient for the intended 
service of the ship , and for the purpose of carrying 
out running repair , to the ship , its boilers and n : achi 
nery whilst the ship is at sca . 


• PART II 

CHAPTER 8 
REQUIREMENTS FOR PERIODICALLY UNAT 
TENDED MACHINERY SPACES OF CARGO 

SHIPS 

FIRE SAFETY 
153 . Fire Prevention , - ( 1 ) Where necessary fuel 
oil and lubricating oil pipelincs shall be screened or 
otherwi e sui ably protected to avoid as far as is 
practicable oil spray or oil loakuges on ho ! surface 
or into machinery air jntakes. The number of joints 
in such piping systems shall be kept to a minimum , 
Special consideration shall be given to high pressure 
fuel oil pipes ; where partcicable leakages from such 
piping systems shall be collected and arrangements 
for an alarm given , 


these on ng may 


shall 


For ing soripes , Wation 


( 2 ) Where daily service fuel oil tanks are filled 
automatically , means shall be provided to eliminate 
overflow spillages. Similar consideration shall be 
given to other equipment treating automo - cally fjam 
mable liquids , c . g. oil fuel purificrs , which whenever 
practicable shall be installed in a special space reserved 
for purifiers and their hcaters . 


(c ) Special consideration shall be given to main 

laining the fire integrity of the machinery 
spaces , the location and centralization of 
the fire extinguishing system controls and 
the required shut down controls. Addi 
tional fire extinguishing appliances and 
other fire fighting equipment, and breathing 
apparatus shall be required to be provided 
if ſhe arrangements in the machinery spaces 
warrants this . 


( 3 ) Where oil fuel daily service tanks or settling 
tanks arc fitted with leating management a high 
temperature alarm shall be provided if the flashpoit 
of the oil fuel can be exceeded . 
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(8 ) Indicators siiall be fitted on the navigating 
bridge for — 
(i) Propeller speed and direction in case of Fixed 

pitch propellers, 
( ii ) Propeller speed and pitch position in case of 

controllable pitch propellers . 


156 . Protection Againsi Flooding .- ( 1 ) Bilge wells 
in machinery spaces shall vs located and monitored 
in such a way that the incumulation of liquids is 
detected ai normal ungles of triny and nicel ; they 
shall be large enough iowasily accommodaie the 
normal drainage during the unattended period. 

(2 ) In cases where the bilge pumps start automati 
cally means shall be provided to indicate if the influx 
of liquis is givarci vidni iho pap capacity or if the 
pump i opel valg 12: r . írcyuently than would not 
mally be upucica . In those cases, smaller bilge wells 
cu cuver a icdonabie peuve ul cat may ve perinitled . 
Where automatically controlled bilge pumps are 
provided special attention shall be given to oil pollu 
vion prevention requirements. 


( 9 ) The number of automa : ic consecutive attempts 
which fails to produce a start shall be limited to safe 
guard sufficient starting air pressure. An alarm shall 
be provided to indicate low starting air pressure set 
at a level which still permits main engine starting 
operations, 


(3 ) Tie coniuls of any valve serving a sea inlet , 
a discharge below the waterline or a bilge injection 
systen shall be sited us to allow adequate time for 
uperation in re of intlux of water to the space, 
having regard to tie time which could be taken to 
reach and operate such controls. The level to which 
the space could become flooded with the ship in the 

fully loaded condition shall be cunsidered and this 
· may require control from a position above such level. 


158 . Cominunication), - - A reliable incans of local 
communication shall be provided between the engine 
room , control room or manoeuvring platform as 
appropriate , the navigating bridge and the engineer 
officers accommodation . 

159. Alarm System . ( 1 ) An alarm sysiem shall be 
provided which shall indicale any fault requiring 
attention . 


137. Bridg . Conirol ví Propulsi n Machinery . 
( 1 ) Under all sailing conditions including manoeuvring, 
tł, speed , direction of thrust and, if applicable , thic 
piich of the propeller shall be fully controlable from 
the navigating bridge , 


(2 ) Thn romale control inanioned under paragraph 
( 1) above shall be performed by a sizgle control 
device for cach independent propeller , with automatic 
performance of all associated service , including , wlicre 
necessary , means of preventing overload of the propel 
ling machinery . 

( 3 ) The main propulsion machinery shall be pro 
vided with an emergency stopping device on the navi 
gating bridge and independent from the bridge control 
system referred to in paragraph (1 ) of this rule. 


( 4 ) Propulsion machinery orders from the navigat 
ing bridge shall be indicated in the engine control 
room or at the manoeuvring platform as appropriate . 

(5 ) Remote control of the propulsion machinery 
shall be possiblo only froni one station at a time, at, 
one control station inter connected control units are 
permitted . There shall be at each station an indica 
tor showing which station is in control of the propul 
sion inachincry . The transfer of control between 
navigating bridge and machinery spaces shall be 
possible only in the machinery space or machinery 
control room . 


(2 ) (i) The aların system shull sound in the engine 

room an audible alarm and indicate visually 
each separate alarm function at a suitable 

position . 
(i ) The alarm system shall have a conduction 

thu the engineers public rooms and to each 
of the engineer s cabins tirough a selector 
switch , to ensure connection to atleast one 
of those cabins. The Government of India 

may permit equivaleut arrangements. 
(iii) Audible and visual alarm shall be activated 

on the navigating bridge for any situation 
requiring action of the oficer on watch or 

which should be brought to his attention . 
(iv ) The alarm system shall as far as is practi 

cable bc designed on the fail-to -safety 
principle . 
The alarm system shall activate the engi 
neers alarm if an alarm function has not 
received attention locally within a limited 

time. 
( 3) (i) The alarm system s!ial) be continuously 

powered with automatic change over to a 
stand -by power supply in case of loss of 

normal power supply . 
( ii ) Failure of ihe normal power supply of the 

alarm shall be alarnied , 
(4 ) (i) The alarm system shall be able to indicate 

at the same time more than one fault and 
the acceptance of any alarm shall not in 
hibit another alarm . 
Acceptince at the posi ic : mojiched in sub 
paragraph (1) of this rule of any alarm 
condition shall be indicated at the position 
where it was showjl . Alarms shall be 
maintained until they are accepted and the 
visual indications shall remain until the 
fault has been corrected , when the alarm 
sysrom shall automatically resot to the 
normal operating condition . 


(6 ) It shall be posible to control essential machin 
nery anrt the propelling machinery locally , even in 
the case of failure in any part of the automatic or 
remote control system . 

( 7 ) The design of the remote automatic control 
system shall be such that in case of its failure an 
alarm will be given and the present specd and direc 
tion of thrust is maintained until local control is in 
operation , unless the Government of India considers 
It impracticable. 
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160 . Special Requirements for Machinery , Boiler plete breakdown or explosion . Where alarngements 
and Electrical Installations . The machinery , boiler for over riding the shut down of the main propulsion 
and clectrical installations shall contain che following machmery are fitted these shall be such as to preclude 
provisions : 

inadvertent operation . I used it shall be visually 

indicated . 
( 1 ) Main source of electrical power 
(i) On ships where the electrical power can por 

PART III 
nally be supplicd by one generator, there - 
shall be provided suicubic bad shedding 

SURVEY OF CARGO SHIPS 
arrangements to ensure the integrity of sup 
plics to services required for propulsioni , 

162 . Types and frequency of surveys. - (1) Every 
steering and to ensure the safety of the 

cargo ship shall be subject to the following surveys , 
ship . To cover the case of loss of the namely :-- 
generator in operation , there shall be ade 

Initial survey before the ship is commissioned 
quate provisions for automatic starting and 

into service for the first time under lodian 
connccting to the main switchboard of a 

flag ; 
standby generator of sufficient capacity to 
permit propulsion and steering and ensure 

Periodical survey once every five years ; 
the safety of the ship and with automatic 
restarting of the essential auxiliaries includ 

Intermedia : c surveys during the currency of the 
ing , whicre necussary sequential operations , 

certificate ; and 
The Government of India may waive this 

Additional survey or surveys as may be nicces 
requirement in ships of under 1, 600 tons 
gross tonnage if they think it is impractic 

sary in thc case of a particular slip . 
able . 

( 2 ) Initial survey shall be made in the case of a 
(ü ) If the electric power is normally supplied 

new construction or a ship acquired second hand . 
by more than one generating set simultanc 

No ship shall be commissioned into service under 
ously in parallel operation , there shall be 

Indian flag unless it is subjccied to an initial survey . 
provisions (by load shedding , for instance ) 

( 3 ) After commissioning into service , every ship 
to ensure that in case of loss of one of these 

shall be subjected to a periodical survey once in every 
generating sets, the remaining ones are kept 
in operation without overload to permit 

five years. 
propulsion and steering and ensure the 

Provided that periodical survey may be made on 
safety of the ship . 

the principle of runniag surycys in accordance with 
(2 ) Change over functi011 .- - Where standby 

the provisions of rule 170 . 
machines are required for other auxiliary machinery 

( 4 ) Every cargo ship which has been issued with 
essential to propulsion automalic change over device 

a construction certificatc shall so long as the certi 
shall be provided . An alarm shall be given on auto 

ficate remains in force be surveyed at the intervals 
niatic change over . 

and manner specified in rule 171, 
(3 ) Automatic control and alarm system - - 

( 5 ) Whicre any cargo ship meets with any accident 
(i) The control system shall be such that through Ol where any defect is detected in its hull, machinery 

the necessary automalic arrangements the or equipmett. It shall be subiected to aditional 
services needed for the operation of the survey or surveys after such occurrence . 
main propulsion machincry and its auxilia 
ries are ensured . 

163. Ports of Surveys . - - Surveys of cargo ships 

shall be conducted at the ports of Bombay, Calcutta , 
( ii ) Means shall be irovided to keep the starting 

Madras Cochin , Visakhapatrian , Mormugio and 
air pressure at the required level if internal 

Bedibunder or at any other port if the Director Gene 
combustion cngines are used for inain pro 

ral of Shipping so directs. 
pulsion . 
( iii ) An alarm system shall be provided for all 

164. Applications for Survey . - (1 ) Applications for 
important pressures, temperatures , fluid 

survey shall be made to the Principal Othcers of thic 
levels and other essential indira 07 . 

Mercantile Marine Department at Bombay, Calcutta 

and Madras and to the Surveyors in charge of the 
( iv ) An adequate centralize:1 location shall be Mercantile Marine Department at the ports of Cochin , 

arranged with the necessary alarm panels Visakhapatnam . Mormugao and Bcdibunder . 
and instrumentation indicating any alarined 
fault . 

(2 ) Every such applicativa shall be made not less 

than 72 hours before the time the ship is proposed to 
161. Safety System . A safety systom shall be pro be surveyed . It shall be delivered to the Mercantile 
vided so that serious malfunction in machinery or Marine Department Office at the appropriate nori of 
boiler operations, which presents an immediate survey between 11 . 00 A . M . to 4 .00 P . M on any work 
danger shall initiate the automatic shut down of that jng day , not being a Sunday , Second Saturday of any 
part of the plant and an alarm shall be given , Shut month or a holiday on which the office of the 
down of the propulion shall not be automtiacally Mercantile Marine Department at the port remains 
activatod except in cases which could lead to con - . closed . 
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165 . Fees. - ( 1 ) Every application shall be accom 
panicd by payment of fees in accordance with the 
scales set out in the Fourthi Schedule . Whero fees 
so paid in advance are found to be inadequate , the 
applicant shall, on demand , pay the balance amount 
of fees 

( 2 ) No application for survey shall be entertained 
unless fees are paid in accordance with sub -rule ( 1) . 

166 . Plans, — Every application ior survey shall be 
accompanied by such plans as , will furnish requisite 
information relating to the structural strength of the 
ship , its hull , machinery and other equipment and 
fittings. Where necessary , the builder , owner , agent 
or master of the ship shall furnish such additional 
plans, information and explanations, as the surveyor 
may require 

167, Preparations for Survey .- - The applicant for 
survey shall make all requisice preparations for the 
conduct of survey . If such preparations are not made 
by the appointed time of survey , the surveyor muy 
postpone the survey to some other time. 

168 . Conduct of Survey . -- Where in respect of any 
application for survey of a ship appropriate fees have 
been paid and necessary preparations facilitating such 
survey are completed , the surveyor of surveyors 
nominated by the Principal Officer or , as the case may 
be , by the surveyor-in - charge , shall survey the ship 
at the appointed time or at any other time, if any , 
appointed under rule 167, 

169. Initial survey . — The initial survey conducted 
before commissioning any ship into service or during 
construction shall include the complete inspection of 
its structurc , machinery and equipment, including the 
outside of the ship s bottom and the inside and out 
side of the boilers and other than pressure vessels 
other than domestic boilers with a heating surface of 
less than 5 . 1 square metres and a working pressure 
less than 3. 5 kg . cm . The survey shall be such as 
to cnsure that the arrangenients, material and scanting 
of the structure , boilers and other pressure vessels 
and their apurtenances , main and auxiliary machinery , 
main electrical installation fire protection arrange 
ments , radar, echo , sounding device , gyro compass , 
pilot ladders , incchanical pilot hoists and other equip 
ment fully comply with the requirements of these 
rules and are in all respects satisfactory for which 
the slip is intended having regard to the period for 
which the cargo ship safcty construction certificate 
is to be issued . Items of full structure shall be 
subiccted to tests as indicated in the Fifth Schedule , 

170 . Periodical survey.-- ( 1) The periodical survey 
shall include the inspection of the ship s structure , 
boilers and other pressure vessels , main and auxiliary 
machinery , electrical installation and other equipment 
to ensure that they are in a satisfaction condition and 
fit for the intended service . 


either in dry deck or otherwise , as convenient, to 
ensure that they are in an efficient condition . The 
closing appliances of scuppers, sanitary and otlur 
discharges shall also be examined . In ships having 
a large number of scuppers and sanitary and other 
discharges, withdrawal of all the valves for examina 
tion at any onc survey is not necessary except in the 
case of discharges from the main and auxiliary machi 
nery . In all such cases , at least 50 per cent of the 
valves shall be examined at cuch annual survey in 
Totation . 

(3 ) The interior structure shall bo cxposed suffi 
ciently : coiling , linings , deck coverings shall be re 
moved to enable proper examination to be carried out. 
Particular attention shall be paid to the structure 
under the boilers and inain machinery and the forward 
and alicr unds or the ship . Tesli and ballast water 
double bottom tanks , peak and deep tanks not carry 
ing oil shall be cxamined internally once in four 
years . Double bottom tanks containing oil fuel shall 
be examined internally in rotation in a period of ten 
ycars till the ship is twenty years old and thereafter 
every four years . All double bottom , peak and deep 
Lanks shall be pressure tested at least once every four 
years. 

( 4 ) All watertight doors and the means of closing 
them shall be inspected and tested . 

(5 ) To erable a proper survey to be carried out, 
shaft bearings, thrust surfaces are to be exposed and 
the shafts turned for complete examination . Essen 
tial pumps and discharge valves in connection with 
machinery are 10 be opened up for inspection , 

171. Periodical Survey of Machinery -- At cvery 
periodical survey, the following parts of propelling 
machinery shall be opened up for survey, namely :- - 
(a ) Internal Combustion Engines -- Cylinders, 

pistons, valves , COVEīs, piston rous , con 
necting rods, crossheaus , valvets gear, lop 
and holton ends, main bearings , fucl pumps, 
scavange pumps and blowers, superchargers, 
compressors , coolers , air receivers, air pipe 
system , safety devices and transmission 
gears , cooling and lubricating oil systems 
ani ileir puinps . Sclected lengths of starting 
air pipes shall be removed and examined 


air pually every 


Turbine 


cas transmissi 


Is to be iss cargo ship sang regard to the 


(6 ) Steam Turbines . Turbine casings , relief 

valves , rotors and blading and transmission 

gears. 
(c) Steam Reciprocating Engines --- Cylinders, 

valve chests , piston valves , crosshcads, pis 
ton rods , connecting rods, top and bottom 

enci, main bearings and valve gear . 
(d ) Electrical installations. The insulation resis 

tance of various circuits , inotors and genic 
rators shall be ascertained and he satisfactory . 
The general condition of the elcotrical con 
nections, control gear and safety devices 
shall be examined . The fitting of main 
and cmergency switch board , section board 
and distribution boards shall be examined 
and protective devices tested for their 
efficiency . All elcctrical cables shall be 
examined as far as possible and main and 
emergency lighting and circuits cxamined 
under operating conditions, 


( 2 ) The hull of every cargo ship shall be examined 
in dry deck after it has been cleaned and before it is 
painted at each dry decking required under these 
rules. The propeller rudder and all other outside 

īttings and their fastenings shall the examined at the 
same time. The propeller shaft, where required shall 
be withdrawn for examination . A11 side scuttles , 
valves and other fittings for preventing the accidental 
admission of water into the ship shall be examined 
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172 . Boilers and other sican generators . 1 ) 178 . Additional Surveys. - A survey either general 
Water tube boilers supplying steam to main propulsion or partial shall be carried out every time an accident 
cachinery and steam heated sieam generators shall Oxllll s or it cleliect is discovered whichi affects the 
be examined internally and arternally at intervals of Sulely ol a slip or whenever any important repairs 
not more than two years. All boilers, cxhaust gas and renewals are made. The survey shall be such 
generators and econonisers shall be examined at as to ensure that the r pairs iind renewals live 
Miervals of two years until they are eight years old been electively made, that the materials of such re 
and there after annually . All boilers , superheaters , pairs and renewals are in all respects satisfactory and 
( conomisers and air heaters shall be cxunined inter that the ship complies with the requireinents of 
nally and cxternally and where considered necessary 

these rules . 
the pressure parts shall be tested by hyciraulic presure 
and thickness of the plates are to be ascertained . All 

179. Ban on alieruations without permission . 
mountings boilers, super heaters and cconomisers are 

After the survey as provided for above has been 
to be opened up and examined and on completion of 

coinpleted no change shall be inade in the structure , 
survey , the safety valves adjusted under steam to the 

arrangement of inachinery , equipment etc without 
approved working pressure . 

the sanction of tlie Central Government. 
(2 ) Where boilers are so placed in a ship that the 
bottom of the bojler cannot be examined the boiler 180 . Running surveys . - (1) The hull and machi 
should be lifted for examination atleast once overy nery of iny cargo ship may be surveyed on the run 
four years . 

ning ( continuous) survey principle i.e . to sily ill 

parts of the hull , inachinery equipment, appliances 
(3 ) Where a boiler is of such a dimension or for 

the other parts of the ship wliich are requireil 10 
that a satisfactory internal examination cannot be 

be surveyedi «luring periodical survey need not be 
made it shall be examined as far as possible and 

opened and surveyed on one occasion but may be 
subsequenily tested by hydrulic pressure at each 

opened up and surveyed on different occasions. 
survey . 
173 , Survey of Screw and tube shafts during peri 

Providel that all parts of such slip shall be open 
cdical survey . - - Screw shafts and tube shafts fitted ed up and surveyed within the period specified in 
with continuous liners or running in oil shall be with 

these rules . For this purpose a proper schiedule of 
drawn for examination at intervals not exceeding 

running surveys may be dr: wii u ;) and approvel by 
threc years . All other scrow shafts and tube shafts 

the Dirertor General. 
shall be examined at intervals of 2 years. 

181. Defects in hull. inachinery and cyuipment of 
174 . Survey of Steering gear and Windlass during a slip . - ( 1) Jf a surveyor fincs illat defects exist in 
periodical survey . - Machinery are to be opened up t ! hull, machinery or nipment of a ship , he shoul 
for examination at each periodical survey . Where inform the Master , or Owner of the ship in writing, 
the stecring gear is operated by hydraulic power of such clelerts and the repairs necessary to make 
pumps the pumps shall be opened up for examination gooil the clefects . In my such case, the surveyor, 
once in four ycars, 

when alviscel by the owner or master of the ship 

that the requisite repairs are carried out, shall pay 
175 . Survcy of Auxiliary machinery during periodi 

one or more visits to the ship , as necessary, 10 satisfy 
cal Survey .- - All auxiliary machinery driving electri 

himself that the repairs of renewals have been exe 
cal gencrators, air compressors, all csscntial pumps 

cule satisfactorily . 
shall be opened up for examination once in four 
vears period . 

(9 ) Where the Master or Owner of the ship does 
176 . Survey of pumping arrangements during not carry out such repairs or rrnewals to the satis 
periodical Survey .. All bilge pumping arrangements ſaction thr surveyor , the surveyor may refuse to give 
shall be tested unier working conditions and oil 

a declar ::ion of survey in respect of the ship . 
lubricating anil ballast pumping arrangements are 
to he generally inspected and where necessary opened 182 . Declaration of Survey and dry docking - - 
up for test is considered necessary by the Surveyor , ( 1 ) li on completion of survey the surveyor is salis 

liccl ilut 11e ship complics with all applicable require 
177. Intermediate Surveys .-- Every cargo shin ments of these rules, he shall issue a declaration of 
which has been issued witl } a construction certificaic 

survey in respect of that ship : 
shall so long as the certificate remains in force le 
surveved at intervals and manner specifiet below : - - Provided that declaration of survey may not be 
The hull and ship s side fastenings shall be exa 

issued to any ship surveyed unless th : outside of 

its hull and fittings have been inspected 
inine in lry deck at intervals not ( treeding two 

in a dry 

clock or on a slipway during twenty four monilis 
years and all the ship s sitte fittings shall be com 

proceding ile date of survey. 
pletely examined at intervals not excceding ſour 
years . 

( 2) Declaration of shivay granted under sub -rule 
Tlic Principal Officer issuing the cargo ship sal- ly 

( 1 ) shall in no Cusc bc lor period exceeding five 
construction certificate may extend the lry clocking 

years from the date of last inspection of tlic ontsile 
interval to three years proviiled he is satisfied that of the hull ind fittings of such ship in a dry clock or 
the circumstances of the case warrant such extension . on a slipway. 


L 
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183. Issue of certificate of survey.- l oil compie 
tion of survey and scrutiny of in detailion of 
survey, the Principal Officer is satisfied liat lie can 
properly do so , he shall issue the certificado surre 
and or any other certificate or ceruficoles as mut be 
necessary having regard to the natira of voyages on 
which the ship is engaged . 


ing of thickness not less than that deter 

mined by the following formula , namely, come 
t = SVht + .3 . 
where 
t = thickness of platig in mm . 


S == spacing of " tjffness in meire . For corrugated bul 

kheads , the spacing is given by 1/1: ( a - b ) with reference 
to the figure below . 


nd 


ht = Depth ot centre line from Fullbord oral a 

edge of plstein metros . 


184 . Alternative construction , equipment and 
machinery .----Where those rules riure ila ! the hull, 
machinery and equipment be constructed in 3 part 
cular manner or particular material to be user? or 
equipment provided , the Direcior General of Ship 
ping may allow the hull, machinery and equirmen : 
to be constructed in any other manner or any other 
material to be used or equipment supplied if he is 
satisfied that such construction , materii or cruip 
ment is at least as effective as that prescribed by thes ? 
rules. 


(ii) The thickness of the collision bulkhead 

plating shall be 20 per cent greater than the 
· thickness deterinined by the above formula . 


THE FIRST SCHEDULE 
CONSTRUCTION AND TESTING OF 

BULKHEADS 

(See Rule 10) 
1 . Sirength and Construction : 


(iii) The minimum thickness of bulkhcad plat 

ing shall not be less than 6 mm . 
( iv) The lowest strake of plating with welded 

stifiness shall be 1 mm . thicker than is re . 
quire ! by the above formula . The lowest 
strake in the coal bunker or stokehold and 
the bulklicad plåting in the biige shall be 
made 2.5 inin . thicker than that required 
by the above formula . For corrugato ! 
hulkieails, the lowest strake of plating shuil 
be 0 .5 mm . thicker than the thickness 
determined in accordance with the above 
formula . 


: 


(v ) If the bulkhead is of riveted construction ile 

boundary angie shall be at least 2.5 nm . 
thicker than the thickness required by the 
above formula for the plating in which it is 
altached . 


(i) Every bulklızad and other portion of the 

internal structure forming part of t ie 
watertight division of the ship shall be of 
such strengtk and so concuructe ? us to be 
capable of supporting , with a nende 
margin of resistance , the pressu e che in 
the maximum head of water which it night 
have to sustain in the event oi duinig . 10 
the ship not being less than the passure 
due to a head of water upco the fub0 . .1 
deck . Such maximum hcal stall iac uile any 
additional head estimated , under those 
rules , to result from flooding or heeling. 


Fiqure 


(b ) Watertight Bulkhe «< l Stiffness. 


( ii) Every such bulkhead and portion shall lic 

constructed of approred shipbuilding re 
and , if of welded construction shall cro , 
with the requirements of pargrap i 3 .. 
this Schedule , and if of riveted costruction 
shall not be of less strength , stiiness or me 
ciency than if it hul been rella ! ani! ! ! 
complied with such requirements. 


( it Cresy watertigh : bulkhead shall be fitted 

with stiffeners which shall have efficient 
brackets or lug end connection . The ends 
of each stiffener shall by attached to the 
shell plating or 1!!e inner bottom placing or 
the deck plating so 5 10 ersure adequate 
rigidity in the billend in 0, 2 of brac 
keted hold stiifaners, the bracket or its 
connecting angle shall either extend over 
the floor or heam acljace it to the bulkhead 
or other equally effective miers to enere 
adequate stiffness and rigidity , 


( 2 ) ( a ) Watertight Bulbad Plating : 
(i) Every bulkhead required! b : thes ? rules 10 

be watertight shall be constructed with plai 
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( ii ) The section modulus z of vertical bulkliead 

stiffeners calculated in association with 
width of bulkhead plate of 600 mm . shall 
not be less than that determined by the fol 
lowing formulae : 


watertight, the bulkhead shall be made 
watertight without the use of wood or 
cement. 


(c) End connections of Bulkhead Stiffeners : 


(1) The plate thicknesses of the end brackets 

shall be determined by the following for 
mula : 


For bracketed stiffeners : 
za 2 . 5 (1 + 1 . 2 ) s1 cm 
For lugged stiffeners : 
2 # 4 (h to 1. 2) 814cm 
For stiffeners bracketed at bortom end and lugged at top 

end 


For fanged bracket 
t - 0.95 3V272.0 
For plane bracket 

t - 1. 35 3V1 + 2 . 5 
Where , 

t .. thickness in mm . 
ZN section modulus in cm3 of tho stiffeniors . 


Where 
I overall length of stiffeners in metres including end 

connections . 
vertical distance in metres , measures from the middle 
of length to the top of bulkhead dock at Centreline. 


h 


8 - spacing of stiffeners in metres . For corrugated bulk . 

heads , sis oqual to 2 (a + b ) (vido Figure above) or 
distance from the centre of through to the centre of 
through consecutively , whichever is greater . 


(ii) All brackets connected to stiffeners of sec 

tion modulus greater than 300 cmn shall be 
Aanged and the width of the flange shall 
be determined by the formula : 


(iii ) The Section modulus of vertical bulkhead 

stiffeners on the collision bulkhead shall be 
25 per cent higher than that obtained by 
the above formulae. 


f . 2.9V7 

tc 
where , 
tc . thickness of brackot plate in cm . 

f - width of Haage in mm . 
Za svotion modulus of stiffener in cm 


(iv) Stiffeners shall not be spaced more than 

610 mm . on a collision bulkhead or more 
than 915 mm , on any other bulkhead . 


. 


(iii ) The minimum thickness of the bracket 

plate shall equal to the stiffener web 
thickness, or 6 inm , whichever is the greator. 


(v ) Where stiffeners are cut in way of watertight 

doors in the lower part of a bulkhead , the 
opening shall be properly framed and 
bracketed and a tapered web plate or but 
tress , stiffened on its edge , shall be fitted at 
each side of the door from the basc of the 
bulkhead to above the door opening. 


( iv ) The minimum arm length of plate braket 

shall be determined by the formula : 


6 - 17.5VI 


(vi) All brackets, lugs and other end connections 

for stiffeners shall comply with the require 
ments of sub -paragraph (c ) of this para 
graph . . 


where , 


b 


arm 1911i 1 .21 futukat okulusive of stiffcoor web 
depth . 


(vii ) Where frames or beams pass through 

bulkhead required by these rules to 
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1 - Section modulus of stjffçner in call. 
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(v) Welding : Each arm of the bracket shall 

have a weld area of not less than that deter 

mined by the fortaula :-- 
a - 1.5Vz/tc 
where, 
a = weld arca in square centimeter . 
tc - tbickness of bracket expressed in om . 
z - as boforo . 


not lodge therein , The bottom edge of such doors 
shall be tapered or bevelled . 

5 . Every vertical watertight door which is operited 
by power shall be so designed and fitted that if the 
power supply ceases, there shall be no danger of the 
door dropping . 


6 . Every horizontal sliding watertight door shall 
be so installed as to prevent it from movement if in 
the event of rolling of the ship and a clip or other 
suitable device shall provided for that purpose . The 
device shall not interfere with the closing of the door 
when the door is required to be closed . 


8. Testing : (a ) Testing main compartments by 
filling them with water is not compulsory. When 
testing by filling with water is not carried out, a hose 
test is compulsory ; this test shall be carried out in 
the most advanced stage of the fitting out of the 
ship . In any case , a thorough inspection of the water 
tight bulkheads shall be carried out. 


(b ) The forepeak shall be tested with water to a 
head corresponding to that of the bulkhead deck . 


7. The frame of every watertight door shall be 
properly fitted to the bulkhead in which the door 
is situated and the joining material between the 
frame and bulkhead shall be of such type as will not 
deteriorate or be damaged by heat. 

8 . Every watertight door being a coal-bunker door 
shall be provided with screens or other devices to 
prevent coal from interfering with its closing. 

9. Every completed watertight door shall be tested 
by hydraulic pressure equivalent to a head of water 
measured from the bottom of the door to the free 
board deck in way of the bulkhead to which the 
door is fitted . In no case shall the test pressure be 
less than 6 metres head for the sliding door or less 
than 3 metres head for a hinged door . The frame 
work to which the door frame is secured for the pur 
pose of testing should not give greater stiffening 
than the bulkhead to which it is to be fitted . 


THE SECOND SCHEDULE 
CONSTRUCTION AND TESTING OF 
WATERTIGHT DOORS 

(See Rule 11) 


1. Every watertight door shall be of such design , 
material and construction as will maintain the water 
tight integrity of the bulkhead in which it is fitted . 
Any such door giving direct access to any space which 
may contain bunker coal shall, together with its 
framę, be made of cast or mild steel. Any such door 
in any other position shall, to either with its frame, 
be made ofmild steel or cast iron . 


THE THIRD SCHEDULE 

(See Rule 24 ) 

STABILITY OF SHIPS 
INFORMATION AS TO STABILITY OF SHIPS 

The information relating to the stability of a ship 
to be provided for the Master shall include particu 
lars appropriate to the ship of the matters specified 
below . Such particulars shall be in the form of a 
statement unless the contrary is indicated . 


2 . Every sliding watertight door shall be fitted 
with rubbing face of brass or similar metal which 
may be fitted either on the door itself or on the door 
frame, and if they are less than 25 millimetres in 
width shall be fitted in recesses . 


( 1 ) The ship s name, official number, port of re 
gistry , gross and register tonnage, principal dimen 
sions, displacement, deadweight and draught to the 
Summer Load Line . 


3 . The screw for operating the screw gear of such 
door shall work in a nut of suitable material which 
is resistent to corrosion . 


4 . The frame of every vertical sliding water- tight 
door shall have no groove on the door in which dirt 
may lodge. The door of any such frame if it is 
of skeleton form shall be so arranged that dirt can 


(2) A profile view and , if the Director General 80 
requires in a particular case, plan views of the ship 
drawn to scale showing with their names all com 
partments , tanks storerooms and crew and passenger 
accommodation spaces, and showing the midlength 
position . 
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( 3 ) The capacity and the centre of gravity (longi 
tydinally and vertically ) of every compartments 
· available for the carriage of cargo , fuel , stores fecd 
water , domestic water or water ballast. 


In the case of a vehicle ferry, the vertical centre of 
gravity of compartments for the carriage of vehicles 
shall be based on the estimated centres of gravity of 
the vehicles and not on the volumetric centres of the 
compartments . 


(4 ) The estimated total weight of (a ) passengers 
and their effects and (b ) crew and their effects , and 
the centre gravity (longitudinally and vertically ) of 
cach such total weight. In assessing such centres of 
gravity passengers and crew shall be assumed to be 
distributed about the ship in the spaces they will 
normally occupy , including the highest decks to 
which either or both have access. A weight of 75 kg . 
should be assumed for each passenger and crew and 
the height of centre of gravity of passengers should 
be assumed at 1. 0 metre above deck level for stand 
ing passengers and 0 . 3 metre above the seat in the 
case of a scated passengers. 


(5 ) The estimated weight and the disposition and 
centre of gravity of the maximum amount of deck 
cargo which the ships may reasonably be expected 
to carry on an exposed deck , The estimated weight 
shall include in the case of deck cargo likely to 
absorb water the estimated weight in the case of 
timber deck cargo being taken to be 10 per cent by 
weight. . 


(9) (a ) A diagram showing cross curves of stabi. 
lity indicating the height of the assumed axis from 
. which the Righting Levers are measured and the 
trim which has been assumed . In the case of ships 
having raked keels, where a datum other than the 
top of keel has been used the position of the assum 
ed axis shall be clearly Iafined , 

(b ) Subject to the following sub - paragraph , 
only (i) cnclosed superstructures and (ii) efficient 
trunks as defined in the Load Line Rules shall be 
taken into account in deriving such curves. 

(c) The following structures may be taken into 
account in deriving such curves if the Director Gene 
ral is satisfied that their location , integrity and means 
of closure will contribute to the ship s stability : 
(0) Superstructures located above the superstruc 

ture deck ; 
( ii) Deckhouses on or above the freeboard deck , 

whether wholly or in parts only ; 
(iii ) Hatchway structures on or above the free 

board deck . 
Additionally, in the case of a ship carrying timber 
deck cargo , the volume of the timber deck cargo , or 
a part thereof, may with the Director General s ap 
proval be taken into account in deriving a supple 
mentary curve of stability appropriate to the ship 
when carrying such cargo . The volume permeability 
of timber deck cargoes shall be assumed to be 25 per 
cent. 

( d ) Superstructures and deck houses not regarded 
as closed may be taken into account in calculating 
stability up to the angle at which their openings are 
flooded . At this angle the statical stability curve 
should show one or more steps and in the subsequent 
computations the flooded spaces shall be considered 
non -existent. 

In the case where the ship would sink due to flood 
ing through any opening the stability curve should 
be cut short at the corresponding angle , having en 
tirely lost her stability . 

(e) Small openings such as scuppers, discharge and 
sanitary pipes or other such openings shall not be 
considered open if they submerge at an angle of in 
clination of more than 30 . These openings where 
they submerge at an angle of 30° or less shall be as 
sumed to be open if progressive flooding can take 
place through them . 


(6 ) A diagram or scale showing the load line 
mark and load lines with particulars of the corres 
ponding frecboards, and also showing the displace 
ments , metric tons per centimetre immersion , and 
deadweight corresponding in each case to a range of 
mean draughts extending between the waterline re 
presenting the deepest load line and waterline of 
the ship in light condition 


(7) A diagram or tabular statement showing the 
hydeostatic particulars of the ship , including : 


(a ) the height of the transverse metacentre ; and 


(b ) the values of the moment to change trim 

one centimetre, 


(f) An example shall be given showing how to 
obtain a curve of Righting Levers (GZ) from the 
cross curves of stability . 


for a range of mean draughts extending atleast 
between the water - lines of the ship in light condi 
tion and loaded condition . Where a tabular state 
ment is used , the intervals between such draughts 
shall be sufficiently close to permit accurate interpola 
tion . In the case of ships having raked keels, the 
same datum for the heights of centres of buoyancy 
and metacentres shall be used as for the centres of 
gravity. 


(8 ) Where the buoyancy of a superstructure is to 
be taken into account in the calculation of stability 
information to be supplied in the case of a vehicle 
ferry or similar ship having bow doors, ship s side 
doors or stern doors, there shall be included in the 
stability information a specific statement that such 
doors must be secured weathertight before the ship 
proceeds to sea and that the cross curves of stability 
are based upon the assumption that such doors have 
been so secured . 


(8) The effect on stability of free surface in each 
tank in the ship in which liquids may be carried , 
Including an example to show how the matacentric 
height is to be corrected . 
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(d ) Where there is a significant amount of trim 
in any of the conditions referred to in sub -paragraph 
(a ) the metacentric height and the curve of Right 
ing Levers (GZ ) may be required to be determined 
from the trimmed waterline. 


(e) If in the opinion of the Director General 
the stability characteristics in either or both of the 
conditions referred to in sub -paragraph (a) (iii ) are 
not satisfactory, such conditions shall be marked ac 
cordingly and an appropriate warning to the Master 
shall be inserted . 


(11) Where special procedures such as partly fil 
ling or completely filling particular spaçes designed 
for cargo , fuel, fresh water or other purposes are 
necessary to maintain adequate stability a statement 
of instructions as to the appropriate procedure in 
each case . 


(12) A copy of the report on the inclining test 
and of the calculation there from the light condition 
particulars. 


( 10 ) (a ) The diagram and statements referred to 
in sub -paragrapn (b ) of this paragrapa shall be pro 
vided separtely for each of the following conditions 
of the ship - 
(i) Light condition : If the ship has perma 

nent ballast, such diagram and statements 
shall be provided for the ship in light condi 
tion both (1) with such ballast, and (2 ) 

without such ballast , 
(ii) Ballast condition : Both (1 ) on departure, 

and (2) on arrival, it being assumed for 
the purpose of the latter in this and the 
following sub -paragraphs that oil, fuel, 
fresh water, consumable stores and the like 

are reduced to 10 per cent of their capacity . 
( ii ) Condition both (1) on departure, and (2 ) 

on arrival, when loaded to the Summer 
Load Line with cargo filling all spaces 
available for cargo , cargo for this purpose 
being taken to be homogeneous cargo ex 
cept where this is clearly inappropriate, for 
example, in the case of cargo spaces in a 
ship which are in - ended to be used exclu . 
sively for the carriage of vehicles or of con . 

tainers. 
(iv) Service loaded conditions, both (1) on de 
. parture and (2) on arrival . 
(b ) (i) A profilo diagram of the ship drawn 

to a suitable small scale showing the dispo 

sition of all components of the deadweight. 
( ü ) A statement showing the lightweight, the 

disposition and the total weights of all com 
ponents of the deadweight, the displace 
ment, the corresponding positions of the 
centre of gravity , the matacentre and also 

the metacentric height (GM ) . 
(iii) A diagram showing a curve of Righting 

Leavers (GZ ) derived from the cross curves 
of stability referred to in paragraph 9 .Where 
credit is shown for the buoyancy of a timber 
deck cargo the curve of Righting Levers 
(GZ) must be drawn both with and with 

out this credit. 
(c) The metacentric height and the curve of 
Righting Levers (GZ) shall be corrected for liquid 
free surface . 


STANDARD OF STABILITY 


(13 ) (a ) All ships shall unless specifically per 
mitted otherwise comply with the following minimum 
standards of stability - 


(i) The area under the Righting Lever curve 

(GZ) shall be not less than 0 .055 metro 
radians upto 30° angle of heel and not less 
than 0 .09 metre radians upto 40° or the 

angle of flooding if that be less than 40° . 
Additionally the area under the Righting 
Lever curve (GZ ) between the angles of 
heel of 30° and 40° or between 30° and 
the angle of flooding if that be less than 
40° shall not be less than 0.03 metre radians. 


(ii ) The Righting Lever (GZ) shall be at least 

0 . 20 metre at an angle of heel of 80° or 
more , 


(iii ) The maximum Righting arm should occur 

at an angle of heel of not less than 30º . 


( iv ) The initial metacentric height (GM ) shall 

be not less than 0 . 15 metres . 
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FOURTH SCHEDULE 

( Sae Rule 165 ) 
Tablo of fees payable for surveys conducted for the purposos of grant or renowalof a Cargo Ship Construction 
Certificata or a Cargo Ship Safety Construotion Certificato and intermediate survey conducted for 

partial inspections 
Gross Tonnago of a ship Fees payablo for survey Fees payable for surveys Fees payable for any intor 

before issue of Cargo Ship before renewal of Cargo mediate survey during 
Construotion Certificate / Ship Construction Certifi - period of validity of Cargo 
Cargo Ship Safety Cons - cato /Cargo Ship Safety Ship Construction Certifi 
truction certificate , Construction certificate Gato Cargo Ship Safety / 

Construction Cortificato 
. 1 

3 . 

4 
500 tons and above but Rs. 5 ,000 / 

Rs. 1200 

Rs. 300/ 
less than 1000 tons. 
1000 tons and above but Rs. 5,000 /- for first 1000 Rs. 1,200 /- for first 1000 Rs. 300 /- for first 1000 
less than 5000 tons tons gross plus Rs . tons gross plus Rs . 45 /- tons plus Rs. 107 

250 /- for every 100 tons for every 100 tons more , for every 100 togs moro , 
more, or part thereof. or part thereof. 

of part thereof. 
5000 tons and above but Rs. 15,000 /- for first 5000 Rs. 3,000 /- for first 5000 Rs. 700 /- for first 5000 
loss than 10000 tons. tons gross plus Rs. 200 /- tops gross plus Rs. 30 /- tons gross plus Rs. 87 

for every 100 tons moro , for every 100 tons more , for every 100 tons moro , 
or part thoroof. or part thoreof. 

or a part thoroof. 
10000 tons and above but Rs. 25 ,000 / - for first 10000 Rs. 4 , 500 /- for first 10000 Rs. 1,100 /- for first 10000 
less than 15000 tons . tons gross plus Rs. 150 / - tons gross plus Rs: 20 / - tons gross plus Rs. 5 / 

for overy 100 tons more , for every 100 tons more , for every 100 tons or a 
or part thereof. or part thereof. 

part thereof. 
15000 and over. 

Rs. 32,500 /- for first 15000 Rs. 5,500 )– for first 15000 Rs. 1,350 ,- for first 15000 
tons gross plus Rs. 100 /- · tons gross plus Rs. 15 /- tons gross plus Rs. 41 
for every 100 tons more , for evory 100 tons more for overy 100 tons moro , 
or part thoroof. or part thereof. 

or a part theroof. 
The fee specified in sub - xs. (1 ) shall be deemed to ouver any number of visits which a Surveyor may havu 
to mako for granting for delati , sef survey . 

Whero vessels are survoyed on the " runding survey " principol an additional feo equivalent to che third of 
the fee as may be payable in respect ofsurvey under those rules shall be paid . 
Overtime Foos 

The charging of overtime fees in respeot of surveys or inspection wholly or partially gorried out outsido 
office hours shall be regulated as follows : 

(a ) Where on the application of the buildor , owner or master of a ship the Surveyor is called upon to 
undertake the survoy or inspection of the vosselafter 5 p .m . but before 8 p .m . and between 6 a . m . and 

9 a.m . an addtional fee of Rs. 150 /- shall be charged . 
(b ) Where the work falls betwoen 8 p .m . and 6 a .m . the additionalfee shall be Rs . 200 /- . 
(a ) Where a surveyoi is dotained at the request of tho builder , owner or agent after 5 p . m . to complete a 

survey undertaken between 9 am . and 5 p .m . and additional fee of Rs. 150 ,- shell be charged if the 

surveyor is rölessed from duty by 8 p . m . and Rs 200 /- if he is detained later than 8 p .m . 
(d ) Whore the owner or mastor of tile ship has asked for survey between the hours of 9 a.m . and 5 p .m . 

and officialarrangements have notallowod for the work being done betwecn those hours, no additional 

fee shall be chargeable . 
(6 ) Where a Surveyor is callod upon to undorta ko the survoy or ir spection of a vessol on any Sunday , 

Second Saturday or other Public Holiday an additional fee of Rs 250 /- shall be charged : 
(1) Where a Surveyor has been called upon as specified in clause (a ), (b ), and (o) or dotained as specificd 

in alause (c) the owner or mastor of the ship shall give information of the fact in writing to the Principal 
Officer, Mercantile Marine Departmont of the Port stating the hours during which the Surveyor was 

in attondadas . 
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FIFTH SCHEDULE 

(Sae Rulos 169) 

TESTING OF HULL STRUCTURES 
1. Hoso Testing The following items are to be hose tested at a prossuro of at least 0.2 N /mm at 
maximum distance of 1.5 m from items undor test : 

(i) Bow , sido and stern doors ; 
( ii ) Watortight bulkheads , tunnels , flats and recesses ; 
( iii) Watertight doors ( in place ); and 
(iv ) Weathertight steel batch covers . 
2 . Pressure testing -- Items listed below are to bo subjected to the appropriate test using water head or air : 


Type of vessel 

Item to be tested 

Water head 

Air Pros suro 
(3) 

(4 ) 
All ships , 

Doep tanks, bunkors, peak tanks, 2.45 m above the higbest point of 0 .014 N /mm 
water ballast tanks, oargo holds the tank , excluding hatch way , 
used for ballast, scuppers and or to the top of the over flow , 
discharge pipes in way of tanks. whichever is greater, but not 
Aftor poak bulk -heads not form - loss than 2 . 0 m above the top of 
ing boundaries of tanks, 

the tank After peaks to be 
Ailled with water to the level of 

tho load waterline . 
Dry Cargo Ships Double bottom tanks and com Head of water toprosenting the 0 . 014 N /mm * 

bined double bottom and lower maximum pressure which could 
hopper side tanks. 

be experienced in service . or to 
the top of the uvur fluw , wirich 

over is greator. 
Combined double button in wer 2.45 m above the highest point of 
hopper and top side tacks the tank , excluding hatchway, 

or to the top of the over flow , 

whichever is groator, 
Top sido tanks 

2 .45 m above the highest point of 0 .014 N /mm . 

the tank , excluding hatchway , 
or to tho top of tho over flow , 

whichovor is greator, 
Oil tankers, Chemical Cargo tanks, cargo holds, coffor- 2.45 m above highest point of the 0 . 014 N /mm 
tankers ,ore or/oiland dams and void spaces. 

tank , excluding hatchway , or to 
OBO ships 

top of the hatchways for ooffer 
dams, but not less than 2 .0 m 

above the top of the tank . 
Pump roon space . 

To be flooded to a dopth up to 
load waster line beforo launah 

ing . 
Pump room bulk -heads not form 

0 . 014 N /mm . 
ing tank boundaries 
3. Leak Testing -- Any item listed in paragraph 2 but not subjuctod to a complete prossuto test is to be leak 
tested . This test is to be carried out by applying a soapy water solution to tho tank boundaries while the tank is 
subjected to an air pressure of 0 .014 N /mm2. Loak testing is normally to be carried out before a protective coating 
is applied . 

[No. SW -5 -MSR (18 )/79 -MA) 
S . SYNGHAL , Under Socy . 
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